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कृष्ण राज़दानस छु जब जयकार 


. शखदधि भखृचि म्युल कोरून प्राणस त ग्यानस 
कृष्ण राज़दानस छु जय जयकार 
कृष्ण राजुदानस पान भगवानस 

कृष्ण राजदानस छु जय जयकार............ 


ओम दोपुन छु वेष्ण ब्रह्म ओम प्वरान वीद 
ओम दोपुन छु पान शिव व्वमा दीद 
ओम दोपुन आत्म दीव पान भगवानस 
कृष्ण राजदानस छु जय जयकार............ 


यूग अगन युस आस ग्यान अन रननय 
शक्ति नाथन तस गेन्‍न्ड मननय माल 
दयि दन प्रापथ छ तसन्दिस बानस 

कृष्ण राज़दानस छु पय जयकार............ 


तप कोरून त जप वात शम्बूहस मेल॒नि 
रास खेल॒नि वात पान ब्रज गाम 
लूब मूह कुन तंम्य त्यागकिस वानस 
कृष्ण राजदानस छु जय जयकार............ 


साद नाद बन्द यँम्य साद सत संग बूग 
स्यद कौरून राज़यूग प्राणायाम 
जुगतस मुशाबिहत करन कॉद ख़ानस 
कृष्ण राज़दानस छु जय जयकार............ 


थन व्यव सु वनपूह त गाश गव जॉरी 
लगृहस ब॒ पारी सु आस भगवान 
शारदा पीठ तेम्स खार आसमांनस 
कृष्ण राज़दानस छु जय जयकार............ 
परम आत्म संज ऑस्‍्य जान करनॉविन 
ओम नमः शिवाय परनोविन 
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-ब्रजनाथ वातल “बेताब” 








आकर्षण ख़ोर कृष्णन व्यमानस 
कृष्णं राजदानस छ जय जयकार............ 


ध्यानकय न्यँंथर पम्पोश फोलरॉविन 
शिव शक्ति प्रॉविन भक्ति ग्यान सत्य 
राम राद वन्य दित्य तम्य भगवानस 
कृष्ण राज़दानस छ जय जयकार............ 


भक्ति भाव तुम्य मांग स्वन शीन वर्शुन 
... महामांयायि तस दर्शुन होव 
म्वकत कनि तारख जेरिन तापदानस 

कृष्ण राज़दानस छु जय जयकार............ 


खैय खैय कैरिथ प्रिछुन क्याह छुय चे प्रावुन 
व्रत दोपुन छ शुद च्यथ व्वप॒दावुन 
खेख न॒ त॒ दोख़रख ताति अग्यानस 
कृष्ण राज़दानस छ जय जयकार............ 


संत रूप कृष्ण जू सत निराकार छुख 
सतुक अवतार छुख, छुय नमस्कार 
प्रेम भाव यित बेह त म्यानिस मकानस 
कृष्ण राज़दानस छ जय जयकार............ 


चनि यिन मोकलन पाय बनि भखत्यन 
लागियितम छि ज़गतन वाल वाशे 
दीव यि त॒ साथ दि त असि प्रस्थानस 
कृष्ण राज़दानस छ जय जयकार............ 


सत त्वर्षि वत हावकि वैथ दय गारान 
हेथ छय प्रारान बैल त मादल 
यि तदि त वेसतार सॉनिस कारख़ानस 
कृष्ण राजदानस छु जय जयकार............ 


चानि अकि दर्शन शीन कोह वेग न 
नत॒ असि न्यंगलन पाह बयि माग 
प्रदिखयन दिम हाय अंतरध्यानस 
कृष्ण राज़दानस छु जय जयकार............ 
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कश्मीर शैवदर्शन ः पण्डित कृष्ण जू राज़दान _ 
क्‍ -डॉ संगीता गोयल 


आदिकाल से भारतवर्ष ईश्वरपारायण रहा है। आस्तिक बुद्धि ने भारतीयों को ईश्वर के प्रति आदिकाल से दार्शनिक 
आचारवान बनाए रखा है। ईश्वरपारायणता के द्वारा ही भारतीयों ने व्यवहारिक रूप में मनुष्य को.ईश्वरत्व प्रदान करके 
यह सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मज्ञ को ब्रह्मत्व की प्राप्ति पर ब्रह्म के समान ही अमंरत्व की प्राप्ति हो जाती है। 


आचार्यप्रवर स्वर्गीय सीताराम चतुर्वेदी जी ने अपनी पुस्तक 'जय साधुबेला” की भूमिका में लिखा हैं कि “मानव धर्मशास्त्र 
के उपदेष्टा भगवान मनु ने जब यह कहा कि 


एतदूदेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मश | 
स्वं स्वं चरित्र शिक्षरेन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाश॥ 


अर्थात्‌ (इस देश में उत्पन्न होने वाले अग्रजन्म ब्राह्मणों ने इस भूतंल के समस्त मानवों को अपने चरित्र की शिक्षा दी) 
तब उनका ध्वन्यर्थ यही था कि संसार की समस्त ज्ञान विद्याओं में सर्वप्रथम इसी भूमि पर अवतार लेकर हमारे देश को... 
विद्या-सम्पन्न, ज्ञान-सम्पन्न तथा शीलसम्पन्न करके इनती नेतिक समर्थता प्रदान कर दी कि उन विद्याओं का साक्षात्कार 
करने वाले वैदिक ऋषियों ने, उनके आश्रय से केवल अपना या अपने देश का ही कल्याण नहीं किया अपितु उस ज्ञान 
ज्योति के महादीप का प्रकाश देकर उन्होंने संपूर्ण तमसावृत मानव-समाज को असत्‌ से सत्‌ में अंधकार से प्रकाश में, 
मृत्यु से अमरता में ला बैठाया। .......... उन्हें कभी यह लोभ नहीं हुआ कि अखण्ड तपस्या के बल पर जो ज्ञानराशि एकत्र 
की है उसका उपभोग वे अकेले करें और शेष संसार के प्राणियों को अंधकार में डालकर, उनकी मूर्खता का अनुचित लाभ 
उठाकर, उन्हें बौद्धिक दासता के लौह बंधन में बाँधकर, सदा के लिए निस्तेज, निर्वार्य तथा निःशक्त बनाए रखकर उनसे 
अपनी सेवा कराते रहें।” ; 


भारतवर्ष की शस्य- श्यामला धरती पर इसी अविछिन्न, अविरल संत परम्परा को पोषित करते हुए हिमाच्छादित दुग्ध-धवल 
पर्वत श्रृंखलाओं, झीलों, केसर इत्यादि का मिश्रित अनुपम, अंकल्पनीय सौन्दर्य की छआ अपने में समेटे हुए तथा भारत द 
की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक उन्नति एवं शैव दर्शन को प्रख्यात करने का गौरव किरीट शिरोधारिणी कश्मीर की पावन- 
भूमि पर संत पण्डित कृष्ण जू राजदान का अवतरण हुआ। द द 


पण्डित कृष्ण जू राज़दान द्वारा रचित कृष्ण वाणी, कृष्ण लग्न, शिवलग्न रचनाएँ हैं। अपनी रचनाओं में उन्होंने यूँ तो गणपति, 

भगवान कृष्ण, विष्णु, शिवपार्वती इत्यादि देवताओं का वर्णन एवं स्तुति की है परन्तु कश्मीर के एक-एक कण में बसे शिव 

दर्शन का प्रतिपादन करने का लोभ संवरण वे नहीं कर पाए। वास्तव में कश्मीर में शिव दर्शन शिवाद्दैत दर्शन के रूप... 

में विकसित हुआ । इसके अन्तर्गत त्रिक, स्पन्द, प्रत्यभिज्ञा इत्यादि आते हैं ओर शाक्त उपाय में द्वादशकाली तथा महाभैरव 

की अनाख्याचक में पूजा का कमस्तोत्र तथा पंचशतिक के प्रमाण उद्धुत कर निंखषण किया गया है। शिव शब्द मात्र शिव 
2] क्‍ 











किया गया है। शिव शब्द मात्र शिव से अभिप्रेत नहीं है ठीक उसी प्रकार केशवल शिव के उपासकों को शैव की 
संज्ञा देना पर्याप्त नहीं है अपितु देवी शक्ति का उपासक भी शैव कहलाता है केवल शाक्त नहीं। यदि ऐसा नहीं 
होता तो आचार्य मत्य्येन्द्रनाथ द्वारा प्रचालित कौलाचार और कौलाचार करने वाला भी मात्र शैव की कहलाता | कौचाचार 
केवल शिव की उपासना आराधना नहीं है वरण संपूर्ण कोलावकुल की उपासना करने वाला कौल कहलाता है। यहें 
एक अलग विषय है यहाँ विषयान्तर हो जाने के कारण हम इस पर विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। मूल रूप से इसका 
अर्थ यह हुआ कि शक्ति की उपासना किए बिना शीव की आराधना करने की कल्पना भी नहीं की जा सकी। यद्यपि 
आमम तंत्र परम्परा में दो पृथक-पृथक धराएँ शैव धारा तथा शाक्त धारा विकसित हुई फिर भी शिव के साथ शक्ति 
को एक अभिन्‍न पक्ष के रूप में स्वीकार किया गया। शिव और शक्ति एक-दूसरे के पूरक हैं। कश्मीर के सुप्रसिद्ध 
आचार्य सोमानंद ने 'शिवदृष्टि! ग्रंथ में शिवाद्वैतवाद को इस प्रकार व्यक्त किया है 5 


न शिव# शक्ति रहितो न शक्तिरव्य॑तिरेकिणी॥ 
शिवः शक्तस्तथा भावानिच्छया कुर्तमीहते । 
शक्ति शक्ति मतोर्भेदः शैवे जातु न वर्ण्यते॥ 3/2-8 


इसी भवना का प्रभाव निः्संदेह पण्डित कृष्ण जू राज़दान पर भी पड़ा था जिसकी अभिव्यक्ति उसकी कृति 'शिवपरिणय' 
में दृष्टव्य है : 


चुँ छुख दोह त ब्व छस रात वेँ आकाश तु ब्व बुर्तेरात 
चुँ छुख दानि ब्व छस दानें ब्व छस पाने दयालू। 

पु छुख ड्यक प्यठुक टिक ब्व छस बुथि प्यठुक तीज 
अयकस टिकें छुइ शूबान ब्व छस पान दयालू॥ 


संत कवि संत पहले होते हैं और कवि बाद में । वे अपनी रचनाओं का प्रतिपादन प्रसिद्धि पाने अथवा अपनी काव्य 
अजिनी प्रदर्शन करने के उद्देश्य से नहीं किया करते वे तो भाव-विभोर होकर अपने आराध्य का ही ध्यान करते हैं। 
हा ते सदन न खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात” का अनुसरण करते हुए अपने ईष्ट के ध्यान में मग्न रहते 
् ४४. उनके राम, कृष्ण, विष्णु, शिव इत्यादि सब एक रूपाकार हो परम रूप हो जाते हैं। भक्त तो भगवान 

नमस्त उपायों (योग, तप, अर्चना, पूजा) को असमर्थ पाता है वह केवल अपने समर्पित भक्ति-भाव के 


माध्यम के 
लोक मे से भगवत प्राप्ति कर लेना चाहता है। कश्मीर के सुप्रसिद्ध आचार्य क्षेमगज कृत 'शिवस्तोत्रावली” का निम्न 
लॉक इसी भाव को पुष्ट करता है ४ 


न योगो न तपो नार्चक्रमः कोडपि प्रणीयते। 
अमाये शिवमार्गेजस्मिन्‌ भक्तिरेका प्रशस्यते॥ /8 


“'“ग जू राजदान चूँकि कश्मीरी संत थे अतः वहाँ प्रचलित दर्शन से प्रभावित होना एवं उसका अनुकरण करना स्वाभाविक 
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था। एक उदाहरण दृष्टव्य है ४ 


संसारम मंज़ छुस नांदान 

मनु किन्‍य छुमनुँ चोन ध्यान ठीकान। 
जेैंवि ओत छुस चॉन्य गीत ग्यवान _ 
सदाशिव सॉमियो वन्दयों पान॥ (शिवलग्न) 


और इस प्रकार प्यासे चातक पक्षी के समान दैन्य भाव अपने आराध्य के नाम की रट लगाए हुए भंक्त एक दिन 
स्वाति नक्षत्र की बूँद के समान आत्मसाक्षात्कार कर ही लेता है। आत्म का साक्षात्कार हो जाने पर आत्मज्ञानी के 
हृदय की गाँठे खुल जाती हैं, सभी संशय तथा भ्रम उड़ जाते हैं और सब कर्मों का नाश हो जाता है ४ 


भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्व -संशया$ । 
क्षीयंते चास्यकर्माणि तस्मिनन्दृष्टे परात्परे॥ (मुण्डकोपनिषद) 


भारतीय संत परम्परा सदैव ईश्वर के विभिन्‍न रूपों में एक ही रूप तत्व को निहारती रही है। जैसे निर्गुण संत कबीर 
का राम दाश्रथी राम नहीं थे कबीर तो अगम, अनन्त रूप के दर्शन हेतु आकुल थे। 


जल में कुम्भ है कुम्भ में जल है बाहर भीतर पानी। 
फूटा कुम्भ जल जलहिं समाना यह तत कष्यो ग्यानी॥ 


संत कवियों के अतिरिक्त अन्य विद्याओं के साहित्यकारों ने भी भारतीय संस्कृति और आध्यात्म की इस मूल अवधारणा 
को आत्मसात किया है। प्रसिद्ध हिंदी कवि जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी कालजयी रचना “कामायनी” में प्रलय का 
वर्णन करते हुए एक मात्र जीवित बचे मनु के मुख से इसी तत्व का स्फुरण कराया है 


नीचे जल था ऊपर हिम था 

एक तरल था एक सघन। 

एक तत्व की ही प्रधानता 

कहो उस जड़ या चेतन॥ कामायनी 
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(अर्थात्‌ प्रलय हो जाने के पश्चात पृथ्वी चारों ओर जलमग्न हो गई संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो गयी केवल मनु हिमालय 
के उच्चतम शिखर पर बैठे इस प्रलयंकारी दृश्य को देखकर विचारमग्न हैं कि पृथ्वी पर तो जल ही जल है और पत्रत 
पर हिम ही हिम जमा है। जल और हिम एक ही तत्व के दो रूप हैं अर्थात्‌ जल ही प्रधान है) 





इसी तत्व की झलक पण्डित कृष्ण जू राजदान के काव्य में भी देखने को मिलती है। उन्होंने शिव विवाह का जो 
वर्णन किया है वह साधारण वर्णन नहीं है अपितु संत कवि अपनी लेखनी से अपने ईष्ट का विभिन्‍न रूपों में अधिकाधिक 
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| है 
| हे 
सी | 
न न ही शशि जि बा  , ' 


लीलाओं की लोकप्रियता के बहाने कृष्णजू पर एक नज़र 


कवि कृष्णजू राज़दान की एक लोकप्रिय लीला है- 
बालू औष्णस छस ब प्रारान 
छाल मारान यियि ना 
बनसेंरी छल कन ब्‌ दारान शबूद बूज़िथ मत ना 
जसदा छस पत्‌ लारान छाल मारान यियि ना 
दौपदी छल पान मारान हान दुर्योगन लद्‌यम 
मान छुम छस दान दारान_ छालू मारानयियिना 
छस ब्‌ राणा दम गुज़ारान ननन्‍्दलाल कुनि मेलि ना 
अशि कनि छस मक्खन्‌ हारान छुलू मारान यियि ना 
अचबज़ा छस तालू मारान नालूमति रटन मोहन 
मालतू कर छस पोशचारान छालू मारान यियि ना 
>त बू लक्ष्मी ग्यन व्यचारान छुन तस ह्यू बेथि कांह 
उप स्वख दिथ दख न्यवारान छाल मारान यियि ना... 
यह जाली काफी लम्बी है, और दोगुना बड़ी । इसे खुद कवि कृष्णजु 
/ 0 लीला” ही कहते हैं और यह उनके प्रबन्ध (कथा) काव्य 
हा दे ३ अलग है। यह लीला अपनी किस्म की दर्जनों लीलाओं 
8० । 2५ तो यह उनसे बहुत भिन्‍न इसलिए नहीं है क्‍योंकि 
के लय माधुर्य है जो किसी भी अन्य लीला के रूपाकार पर 
3 रहता है और हम जानते हैं कि कृष्ण जू की लीलाएँ मुख्यतः 
: रची गई हैं। कवि इन दोनों देवताओं को 
पल कह देते हैं। उनके लिए शिव, राम और कृष्ण 
ण तथा र (ऋ) को हो ₹' (शिव) शब्द. के घटक अक्षरों श, ड्‌, क॑ 
है, क्योंकि कश्मीरी (उर्दू भी) 
तथा न या डू में कोई अन्तर 
पड़ता कि 
के आलोचकों ने उन्हें 
बीच अद्दित (अभिन्‍नता) 


के कारण उनको 


उच्चारण में र तथा ऋ, ष तथा श, ण 


मानने के कारण। उनको ऊपर की जैसी लीलाओं 
“अबहुलवादी” कहा ॥४५२७:९५५ ऐसी ही भाषा में 'अवैभिन्‍्य” या 
उपर्युक्त लीला पर लौट आते है अलग बहस है। हम अपनी 


इस लीला को कवि ने 'क़ष्ण लीला? 
हे कहता हि कि कृष्ण की (कोई) प्रिया बालक़ृष्ण का इन्तजार कर 
| है कि _ह उछलता-खेलता उसके पास आ जाए स्पष्ट है कि कृष्ण 
ँ बाल ही हों तभी उस प्रिया की भक्ति को सन्‍्तोष होगा, पर शेष लीला 
में कृष्ण बाल नहीं रहते । वे सम्पूर्ण, महानायक, प्रेमपात्र, प्रेम की प्रेरणा, 


कहा है। लीला का मुखड़ा 


नहीं होता। इस दृष्टि से कोई फर्क नहीं 
कैष्ण की स्तुति में रची गई है अथवा शिव 
अद्वैतवादी” कहा है, शायद शिव और कृष्ण के 


कष्ण” (क+ऋ+घू+ण) शब्द के घटक माना _ 


-रतनलाल शान्त 


पतितपावन भगवान कृष्ण हैं। पर चूँकि कृष्ण का व्यक्तित्व जीवनभर 
एक साथ खिलंदड़ा और कूटनीतिज्ञ, मनुष्यों के लिए कोमल, सरस तथा 
राक्षसों के लिए निर्मम संहारक है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि 
वे बाल हैं या युवक, रास रचा रहे हैं या खेल रहे हैं। उन्हें 'बाल' कहने 
से उनके प्रति किसी भी तरह के प्यार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता | 
कृष्ण जू राज़दान, जिन्होंने परम्परा में भागवत की कथा भी प्राप्त की 
है और महाभारत की भी; सूर को भी सुना होगा और मीरा को भी, 
उनसे भी ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। 

लीला गाने वाली कृष्ण की भक्तिन उनके बहुरूपी व्यक्तित्व हा 
अभिभूत नहीं, बल्कि उनके “अवैभिन्‍्य” स्वरूप से भी प्रभावित है। वह 
कभी उनकी मां जसोदा, उनकी बहन द्रौपदी, उनकी पत्नी राधा, उनसे 
लाभान्वित कुब्जा सबकी प्रतिनिधि है और सब के लक्ष्य को एक क्ृएा 
मानकर उसे ढूँढ़ रही है। बल्कि बात और आगे बढ़ती है। वह लक्ष्मी 
भी है, विष्णुरूपी कृष्ण की अद्वितीयता बखानती हुई सरस्वती हैं और 
प्रिय की वामांगी बनने की इच्छा प्रकट करती है (तस खोवूर्य आसन 
ब्‌ दारान) रुक्मिणी है जिसे वरने शिशुपाल आ सकता है, देवकी है जिसे 
कृष्ण कैद से छूड़ाएँगे। यह “लीला”, आगे बढ़ते हुए, गायिका के अन्य 
रूपों को धारण करती हुई अन्य नायिकाओं का प्रतीक स्वर बनती हुई 
उद्देश्य तक पहुँचती है- 

मैं रोती बिलखती नागिन हूँ 

मेरा पति. कालिय नाग है, 

जिसका बल क्षीण हुआ और जिसका ज़हर निकल गया है 

सौभाग्यवती थी 'सुशीला” कभी 

जब दासदासियों के बीच झूमती फिरती थी 

और (बादं में) अन्न के बदले सिर्फ पानी उबालती रही... 

इस प्रकार कृष्ण इस लीला में सम्पूर्ण प्रभु हैं जो अवतार लैकर 
भक्तों के हृदय के वासी हैं और उन्हें प्यार से. सराबोर कर देते हैं। 

इस प्रकार यह लीला गीत कृष्ण जू की समर्पण भावना का व्यंजक 


- होकर उभरता है और कवि का एक प्रतिनिधि गीत है। उनके अन्य 


ऐसे ही दर्जनों गीतों से इस गीत की तुलना करते. हुए खास विभिन्‍नता 
नहीं मिलती बल्कि इसमें दोहराव हैं। ये ही बातें कई बार दोहराई गई 


हैं। कृष्ण के जीवन सन्दर्भ कई बार उनकी लीलाओं में उसी तरह आए 
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हैं जिस तरह शिव के आए हैं। फिर क्या कारण है कि पाठक या श्रोता 
इन लीलाओं को- पढ़कर ऊबता नहीं । हर लीला ताज़ी क्‍यों लगती है? 
एक कारण इसमें मौजूद संगीतमयता है जो वस्तुतः “वचुन” छन्‍्द के कारण 
इसमें आई है। कृष्ण जू का अधिकांश काव्य “वचुन” में लिखा गया 








है। लेकिन इससे अधिक प्रभावी कारण है इस लीला में लोककाव्य की 


क्षैली का रचनात्मक प्रयोग | लोकगीत में कथ्य, मात्रा की दृष्टि से सीमित 
और छोटा हो सकता है, पर उपस्थित-जीवित या अनुपस्थित-संकेतित 
चरित्रों के ब्रैविध्य के कारण उसका विस्तार होता है। एक के बाद एक 
चरित्र का उल्लेख करके कभी उसका कोई एक गुण-कभी उसकी 
प्रासंगिकता, कभी मौके की सार्थकता या सामयिकता के हवाले से बात 
बढ़ाई जाती है और यों गीत का कलेवर विस्तृत होता जाता है। कश्मीरी 
में इस दोहराव या विभिन्‍न संकेतन को 'व्यखनय” कहते हैं। ऐसा ज्यादातर 
“वनव॒न' के शादी-ब्याह वाले संस्करण में होता है। “वीग्य वचुन! अथवा 
ईद रौव” परम लोकगीतों में इसी प्रकार नाम बदल कर पद का दोहराव 
होता है। 
गौर से देखें तो इस लीला में दोहराव मात्र व्वखनय” या चरित्र 
बदली के उद्देश्य से नहीं हुआ है। हर नए चरित्र के साथ उसके वक्तव्य 
(या आई हुई पंक्ति) में गुणात्मक परिवर्तन भी होता है, जिससे लोकगीत 
तथा साहित्यिकता दोनों की उपस्थिति से गीतमयता और अर्थमयता दोनों 
आ जाती हैं। जसोदा बाँसुरी के नाद का अनुसरण करती है, द्रौपदी 
अपने मान की रक्षा के लिए कृष्ण की प्रतीक्षा करती है, वरना दुर्योधन 
द्वारा उसकी हानि होने का अंदेशा है। राधा का प्रेम निर्ोभ है, उसे 
नन्‍्दलाल चाहिए जिसके लिए वह आँखों से मोती बहा रही है। कुब्जा 
बहुत ही बेकरार है, उसे मोहन जैसे भी जिस रूप में भी मिल जाए 
चाहिए, क्‍योंकि वह उस से उसका रूप और यौवन लौट आने वाला 
है लक्ष्मी जानती है कि कृष्ण ही विष्णु है जो इस पापी संसार में दुःख 
निवारण के लिए जन्म ले चुका है। उस जैसा और भला कौन हो सकता 
है जो सृष्टि का पालनहार है। रुक्मिणी को शिशुपाल के डर से वही 


संरक्षण दे सकता है, वस्तुतः अस्तित्व ही बचा सकता है। देवकी के. 


लिए कृष्ण कारावास से छुटकारे की प्रत्याभूति है। नागिन का पति कालिय 
नाग नागलोकपति होने के बावजूद अहंकारी है, केवल जहर उगलना 
जानता है। देवत्व और राक्षसत्व में अन्तर नहीं समझता। उसे सदूबुद्धि 
देने की एक ही गारन्टी है, कृष्ण क_का आकर उसे नाथना और अन्त 
में भगवान कृष्ण कवि कृष्ण के लिए भवसागर के तारक के रूप में 
आ सकते हैं। विभिन्‍न भक्तों के चरित्र वैभिन्‍्य से “लीला” का सार-अर्थ 
बढ़ता है और वह केवल “गेय दोहनवाली”' होकर नहीं रह जाती। 
किसी भी कविता को लोकप्रिय .होंने के लिए और कया चाहिए था; 
जब कश्मीर में करीब एक सौ साल से लोकप्रियता कविता: के अस्तित्व 


मात्र की एक शर्त थी। ललवाखों और नुदश्रुकों से संगीत की महफिलें 


शुरू होती थीं फिर या तो सूफियाना कलाम या सूफी कवियों के वचन" 
गाए जाते या हब्बा खातून, अऑरिनिमाल के विरह गीत गूँज॒ उठते या 
महमूद गामी रसूलमीर के श्रृंगारपरक गजल-वचंन | संगीत की- मंहफिलें 
गीत की मात्र लय या गायक की अदा के कारण चमक नहीं उठतीं 
बल्कि वस्तुतः गीत की आन्तरिक अर्थवत्ता से भी चलती रहतीं। इन्हीं 
महफिलों में लीला भी गाई जाती थी तथा लोकप्रिय होती थी। लीला 


की लोकप्रियता आज तक बनी हुई है तो उपर्युक्त लीला के सारभूत 

' गुणों कें कारण। 

हम उपर्युक्त लीला की तरह कृष्ण जू राज़दान की अन्य दर्जनों 
लीलाएँ ले सकते हैं और उनमें इंसी प्रकार के गुण देख सकते हैं। यह 
मानना गलत नहीं होगा कि लीला को सही लोकप्रियता उन्होंने ही दी, 
यद्यपि कवि के बुजुर्ग समकालीन परमानन्द ने इसे पहले ही परिपुष्ट 
किया था। परमानन्द की कई लीलाओं की अनुगूंज कृष्ण जू में सुनाई 
देती है। पर जिस प्रकार कृष्ण जू की निम्नलिखित लीलाएँ लोकप्रिय 
हुईं, उसको देखकर मानना पड़ेगा कि अपने .बहुलेखन और विस्तृत पहुँच 
के बल पर कृष्ण जू ने कश्मीरी लीला को गुण तथा विस्तार दोनों दृष्टियों 
से दृढ़तर किया। 

(अ) ब्यलं तय मादल व्यन्‌ ग्वलाब पंपोश्‌ दस्तय.... 

(आ) बाद पंपोश फेंल्य प्रेमय सरसय.... 

(इ) बूलबालू बालकन सूत्य खेलनावतम... 

(ई) परॉर्य पॉर्य लगहोस रथ्‌ संवारे.... 

(उ) प्रबाथ हो आव ऑछ मुचराव.... 

(ऊ) राजू हंमसा गर्‌ चामय.... 

(ऋ) स्वन्‌ शीन्‌ बुतरांथ बरनय आए.... 

 (ए) सैमिव करव अधय वास... 
(ऐ) सदाशिव सॉमियो कर म्योन चारय.... 
' (ओ) श्वब्‌ लख्यन सॉरी छियो... 

(औ) लंजायि रस्ति प्रेजाये... 

(अं) म्वरल्ी शंब्दा गव असि कनन.... 

(अ) म्वखत्‌ं कनि त रख छिस तापूंदानस.... 

(क) होश दिन लगयो पंपोश पादन 

निस्संदेह उपर्युक्त लीलाओं के लोकप्रिय होने.में इनकी कथा प्रासंगिकता 


यानी'शिव/कृष्ण से सम्बन्धित कथा प्रसंग आड़े नहीं आता क्योंकि इनमें. 


गीतमयता और कवि की भाषा रंचनात्मकता प्रमुख बनी रहती है। वह 
कथा जो इन लीलाओं के सृजन के समय कही जाती है और वह चरित्र 
जो कथा में “लीला” गांकर घटना का तारतम्य बनाए रखता है, दोनों 
कवि के अनायास उंद्गार के सामने गौण हो जांते हैं। प्रमुख रहती है 
_ तो कवि के मन की अकृत्रिम अभिव्यंजना। दूसरीं ध्यान देंने की बात 
यह है कि ये मधुर सुन्दर लीलाएँ हमेशा महत्त्वपूर्ण चरित्रों द्वारा या 
महत्त्वपूर्ण कथा प्रसंगों पर नहीं गाई-जातीं और यों कथा की निरन्तरता 
के साथ इनका विशेष सम्बन्ध नहीं होता। 'ब्यल तय मादल...” उस 
समय गन्धरवों द्वारा गाई जाती है, जब उमा दक्ष के यज्ञ में सती हो 
चुकी होती हैं और शिव “वीरभद्र को पैदा करके” देवताओं को खूब _ 
: सज़ा देते हैं'। शिव को प्रसन्‍न॑ करंके आई हुई विपदा को टालने के 
लिए जंब विष्णु, ब्रह्मा जी, धर्मराज, इन्द्र, वरुण, सप्तर्षि, चित्रगुप्त आदि 
विनती कर चुके होते हैं तो गन्धर्व गाते हैं और देखिएं इसमें गन्धर्व 
अपने लिए किसी खास वस्तु की माँग नहीं करते न ही शिव से क्रोध 


25 

















शान्त करन क लिए ही कहते हैं। उनको भूरि-भूरि प्रशंसा अवश्य करते होकर ननन्‍्द से बतियाने लगती हैं, गोपियाँ उद्धव जी से कहने लगती 
€। इसी ग्रकार शिवजी को बारात विदा होने के बाद कई ऐसी स्तुतियाँ हैं कि तम अपना श्ष्क ज्ञान नहीं झाड़ो और बोल उठती हैं- 


हैं जो 'लीला' केवल इसलिए हैं क्योंकि उनमें शिव की सगुणलीला के हम नग्न होकर अपने अपने आँगन में निकल आई 

प्रसंगों का हवाला दिया गया है। “सदाशिव सॉमियो कर म्योन चारय. ज्यों ही मुरली की धुन कान में पड़ी 

“ ऐसी ही एक लीला है और इसमें गेय लीलाओं की तरह कोई हम नींद टूटने से अनमनी हो गई 

पंक्ति दाहराई नहीं गई है बल्कि यह एक सामान्य विनती या विनय हमारा हृदय बल्लियों उछलने लगा 

भक्ति की सी कविता है। इसमें कवि जीवित और मृत्यु दोनों अवस्थाओं हम नंगी घूमेंगी फिरेंगी 

3 शिव क चरणों के प्रेम का शिव के प्रति श्रद्धा का, इजहार करते यह जो सुन रहे हैं कि राधाकृष्ण आए हैं... 

ह। इसी लीला में उद्धव क़ष्ण से कहते हैं कि काश मुझे भी गोपी 


है.6 ५2 हम की (2० गन आकर हैं कि प्रेम और विवाह, का ही जन्म मिले। आगे गोपियाँ भ्रमर से भी वार्तालाप करती है और 
और स्निग्धता की वर्षा कर सकते हैं| > मल 5 मन्नजपासाधुर्य; इस वार्तालाप को कवि ' भ्रमरगीत' कहते हैं...। इस तरह बात कह कहाँ से 
कोई भी हो, गायक चरित्र कथा में अहम ० (किन “९४5 नह हि औ पररिकल पके मजे हो पक बल 2३ 8 अनु हा 
शिव की बारात आती है! पहले शिव हे हा न्‍ नहीं । अब लिप जाती और न "कम । यह केवल कवि के उल्लिखित मन का दर्पण 
मचता है। फिर शिव प्रसन्‍न होकर के | दस रूप देख कर बवाल बन जाती है प्रतिबिम्बित छवि आन्तरिक लय और आकार की 
और फिर स्तुतियों और प्रशंसा ३०३ र मोहक रूप धारण कस हैं सरगम पर ताज़;उठ्तरी है । यही कृष्णजू की लीला कविता की लोकप्रियता 

शा गीतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। का रहस्य है। इसमें भावों की विह्ललता एवं उत्सव का सा वातावरण 


ऐसे में यजमान (हिमालय ५ 
) विष्णु जा की स्तुति करने जात से जे हक] जिसमें बज 2 
2528 ट्‌ लग : - साधारण पाठक बल्ले की हर्ष और 
_नरलीा शब्दा गय असि कनन स्तुति करने लग जाते हैं : पैदा होता है, जिसमें साधारण पाठक भोले बच्चे की तरह हर्ष और विस्मय 


““ आर इस लीला में जसोदा उल्लसित से मल 00 ७ हत सीहासताताताआगे बढ़ता।ह।......__ पु आगे बढ़ता है। 
८2 23 का शेष .... 


वर्णन कर स्वयं को कृतार्थ 
जो अपने ईष्ट को ट“तार्थ करता है और भगवान के प्रति ऐसी भावविह्वलता रखने वाला कोई विरला संत ही होगा 
स्पष्ट को प्राप्त न करले ४ 


बिरला संत पंथ नहीं पावे 
हक पहुँच न पावे कोई निगुरा 
कं हीं देसे जरे जहाँ अजरा। 
निष्कष रूप में को 
और भक्ति से हट ० है पण्डित कृष्ण जू राज़दान कश्मीर घाटी के ऐसे गृहस्थ संत कवि हैं जिन्होंने साधना 
0 प्रशस्त किया है कि जिससे प्रेरित होकर कोई गृहस्थ भी सरलतापूर्वक साधना मार्ग 
पर ऐसे सिसक रही है जैसे ०० समय में कश्मीर घाटी आतंकवाद की काली बर्फ की चादर ओढ़े अपने दुर्भाग्य 
जादुई माधुर्य, सरसता, दार्शनिकता नवोढ़ा स्‍त्री का सौभाग्य लुट गया हो। पण्डित कृष्ण जू राज़दान की वाणी में ऐसा 
भरे वातावरण में पा कपल एव कश्मीर की लोकरीतियों का ऐसा सुन्दर समावेश है जो आज के हताशा- निराशा 
के लिए अपितु अन्य पारा हं एक संजीवनी का कार्य करती हैं। उनकी वाणी न केवल कश्मीरी भाषा- भाषियों 
ते अनदित हैँ के लिए भी पठनीय, अनुकरणीय हैं । यदि उनके साहितय को देश की अन्य भाषाओं 
अनुदित कराया जा एतो वे कश्मीर के अतिरिक्त पूरे भारत में एक महान संत के रूप में जाने पहचाने जाएँगें । 
इसका कक प्रमाण आपको मी स्मारिका में उपलब्ध हो जाएगा कि पण्डित कृष्ण जू राज़दान पर अधिकांश लेख गैर-कश्मीरी 
लेखकों द्वारा लिखे गए हैं। अस्तु। 
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पण्डित कृष्ण जू राज़दान का कृष्ण-काव्य 


पण्डित कृष्ण जू राजदान (850-926 ई.) में सैंकडों लीलाएँ सगुण 
कृष्ण के मममोहक छविचित्रों को साकार रूप प्रदान करने के लिए लिखी 
हैं। माधुर्य गुण से ओत-प्रोत इन लीलाओं में कृष्ण की बाल्यावस्था से 
लेकर राज्य प्राप्ति तक के सुन्दर चित्र देखने को मिलते हैं। जसोदा और 
नन्द बाबा के प्राणप्रिय माखनचोर के नटखट जीवन से सम्बन्धित अनेक 
छवि चित्र उन्होंने बड़ी तन्‍्मयता के साथ प्रस्तुत किए हैं।! इन लीलाओं 
में लोकजीवन के अनेक सौन्दर्य-बिम्ब साकार हो उठे हैं। नाद सौन्दर्य 
की दृष्टि से भी इन लीलाओं का अपना विशेष महत्त्व है। संगीत के 
साथ पण्डित जी को विशेष लगाव था। वे स्वयं एक अच्छे गायक थे 
और प्रायः अपनी रचनाएँ गाकर सुनाते थे। मस्त होकर गाने के साथ 
नृत्य भी करते थे। किसी भी कश्मीरी भक्तकवि में लोक-संगीत के साथ 
इतना आकर्षण नहीं रहा है जितना पण्डित कृष्ण राज़दान को था। बहते 
झरनों के झरझर में, वेगवान पवन के झकोरों में, पक्षियों के कलरव में, 
पत्तों की सरसराहट में और नदियों की कल-कल ध्वनि में उन्हें कृष्ण 
बाँसुरी का नाद सुनाई देता है। वस्तुतः सम्पूर्ण प्रकृति को कृष्णमय देख 
कर वे रस छलकाते आत्मविभोर हो उठते हैं। 
पण्डित जी मूलतः शिवभकत थे-शिव और शक्ति के अनन्य 
उपासक लेकिन साधना के पथ पर वे एक महान समन्वयकारी सिद्ध 
हुए। यही कारण है कि शिव में ही उन्हें केशव का स्वरूप दिखाई देने 
लगा फलतः शिव और केशव की स्तुति-वन्दना उन्होंने एक साथ की। 
भक्ति और लीला काव्य के क्षेत्र में यह समन्‍्वयकारी विश्वास अपने 
भाव में अद्भुत .था। । 
पण्डित कृष्ण राज़दान की उल्लेख की कृष्ण लीलाएँ हैं- 
अ) बाल कृष्णस छस ब्व प्रारान छाल मारान यी ना 
बंसरी छस कन ब्व दारान शब्द बूज़िथ मत ना 
जसुदा छस पत्‌ लारान छालू मारान यीना।२ 


हिन्दी अनुवाद 
बाल क्रष्ण की है प्रतीक्षा 
उछल कूद कर आ जाते। 
बाँसुरी नाद पर ध्यान धरती हूँ 
क्यों न बौराऊँ नाद सुनते ही 
पीछे दौड़ती है जसोदा 
उछल कूद कर आ जाते। 


आ) बालक अवस्थायि लगयो लो लो 


-प्रोफेसर (डॉ.) भूषणलाल कौल 


मन मंज़लिस मंज़ केरय हो तो 
वसुदेव निस निनसुई लगयो 
गोकुल ह्यथ यिनूसुई लगयो 
जसोदायि दृवद वनसुई लगयो ।क्‍ 
मन्‌ मंज़लिस मंज़ करय हो हो।३। ' 


बालक अवस्था पर मैं बलिहारी 

मन-हिंडोले में दुलराऊँ क्‍ 
वसुदेव निकल पड़े लेकर तुझ को, मैं बलिहारी । 
गोकुल जा पहुँचे लेकर तुझको, मै बलिहारी ! 
जसोदा माँ का दूध पिया, मैं बलिहारी । 
मन-हिंडोले में दुलराऊं। । 
मोरली शब्द असिग्वकननं वननं छि राघा कृष्णश्य आव | 
जसोदा छय नन्‍्द गूरिस वनन जगत यस जाव सुयी असि जाव 


हिन्दी अनुवाद 


ड 


रकामी, 


आँस मुव्रोवमस आश्वर छु्नेंनन वनन छि राधा कृष्ण हय 

क्‍ आव ।४ | 

हिन्दी अनुवाद 
कानों में गूँज उठा है मुरली नाद 
कहते हैं राधाकृष्ण पधारे हैं। 
नन्दग्वाल से जसोदा बोली- 
जन्मा है जगत जिस से वही जन्मा हमारे घर । 
मुख खोला जब उसका आश्चर्यचकित हुई | 
कहते हैं राधा कृष्ण पधारे हैं।* | 





ई) “आव हय नन्‍्दलाल ब्रिन्दाबन 
सत्य गूपियन गिन्दने 
टॉठ राणा छंस क्रेशन तस छु आमुत बुछने | 
मथरायि त्रॉविथ रुक्मण सूत्य गूपियन गिन्दने 
पूतनायि दौप दूवद बू बावन ज़हर बबू लॉज बेंरने | 
अकि दाम्‌ गयि अथ्‌ हावान सत्य गूपियन गिन्दने। | 





हिन्दी अनुवाद 
नन्‍्द लाल आए हैं वृन्दावन रास खेलने गोपियों के संग 
तड़प रही थी प्रिय राधा उसे देखने आए हैं पु 
छोड़ मथुरा में रुक्मिण रास खेलने गोपियों के संग 
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को रेखांकित करता हुआ रास 
पूतना ने कहा दूध पिलाऊँ विष भरने लगी स्तनों में के स्तर पर किसी न किसी रहस्यमय तथ्य को रेखांकित कि हे हा 
३ के. कम जाता न भूमि णः न 
एक वूस* से निकले उसके प्राण रास खेलने गोपियों के संग. क्रीड़ा के आनन्द में लय हो जाता है। रास भूमि पर रास म 
एक वूर्स' से निः 


सिलाई मनमोहक छवि कृष्ण 
आए हैं वृन्दावन ।" में रास-विलास में निमग्न रास-बिहारी की कक छवि पण्डित के 
है ५३. जू को अधीर बना देती है। वे (पण्डित कृष्ण जू राजदान) अलन्त हक 
६23." कु होकर आएते कृष्ण एप मं 
) शाम्‌ कॉल्य गूरि बालकन सूत्यं कमि हाल एवं शुद्ध भक्ति-भाव के साथ स्थिरचित्त होकर अपने प्रिय ( कं के 
लि, जाते हैं। कृष्ण राजदान की ओं में एक निशछल भक्त- 
| हो जाते हैं। कृष्ण राज़दान की रास लीलाओं में ए 
वुछ यिवान शाम्‌ लाल कामधीनू ह्यथ ॥6 े हो होकर अरधव 
४ थे की विशुद्ध प्रेमाभिव्यक्ति साकार हो उठी है। रास में लीन हि 
हिन्दी अनुवाद द खोकर बिन्दु (जीव) अपने क्षुद्र अस्तित्व को सिन्धु (असीम) खानी विलीन 
जाने किस हाल में! सायम्‌ कर देता है । यह अलौकिक आनन्द की स्थिति है । डॉ. शशि शेखर 
ग्वाल बालों के संग के शब्दों में- फतथ सा कोल 
आते देखा श्यामलाल को “रास कृष्ण राजदान के गीतों में एक उदात्त अतीन्द्रिय उ 
कामधेनुओं को साथ लिए। में बिम्बित है।”* 


पण्डित कृष्ण जू राजदान की उल्लेखनीय रास लीलाएँ हैं|: 
ऊ) लालू यित्‌ सालू प्यालू हो बरयो अ) समिव, करव अथवास 

मालू करै मालू हो करयो ॥7 पकिव रास गिन्दने 
शै रयथ साँपून कुनी रात गोपीनाथ नचूनि लोन 


हिन्दी अनुवाद द वहर दोह ग्व पहर मास पकिवन रास गिन्दने 
प्रिय! निमन्त्रण है तुझ को क्‍ 
में भरपूर आतिथ्य सत्कार करूँगी हिन्दी अनुवाद 
मालाएँ तैयार रखूँगी 'यकजा हो जाओ, मिला के हाथ परस्पर 
हाथों हाथ लूँगी तुझको। 


चलो, रास खेलने चल्लें 
इकरात हुई छः मांस, जब गोपीनाथ नृत्यमग्न हुएं 


पण्डित कृष्ण जू राजदान ने अत्यन्त सुन्दर रास-लीलाएँ लिखी हैं। दिन भयो साल और पहर हुआ मास, चलो रास खेलने 


इन लीलाओं में रास-नृत्य का नाटकीय चित्रण वस्तुतः कृष्णमय होने 
को अवस्था का यथार्थबोध है। कृष्ण लीला का अभिनय-युक्त नाटक आ) >कृष्णनस छारान अस्य गयि मचै 
वस्तुतः रास कहलाता है। नृत्य, गायन, काव्य एवं अभिनय का एक .. न्यसफ़ शबन न्यन्दरे ह्चै 

अद्भुत संगम जिस में निर्बाध गति से प्रवाहित होता है-श्रृंगार रस। नचून नचून वनान छिवचुन 
गोपियाँ कृष्ण के साथ रास मण्डल में बंधकर रास-विलास में लीन हो अन्दस तू मंजूस वानय छिनचून 
जाती हैं। रास-बिहारी ही इस रास मण्डल की शोभा है और इस नृत्य श्यामस छारान अँस्‍्य गयि छचै 
श्रधान तायन का उत्म प्रवात्क। रास लीला में कृष्ण के अतिरिक्त राधा न्यसफ़ शबन न्यन्दरे हुचै ॥ द 
की भूमिका भी पर्याप्त महत्त्वपूर्ण है और वातावरण को आनन्दमय अथवा ! 
रसमय बनाने में शेष गोप बालाएँ भी अपनी भूमिका निबाहती हैं। प्रत्यक्ष 


चलें | 





रूप में अथवा लौकिक धरातल पर इसमें नृत्य और गायन के साथ श्रंगार हर है /% राई दोहु कृष्ण की 

से सम्बन्धित भाव-भंगिमाओं का प्रदर्शन होता है लेकिन अलौकिक दृष्टि .. हम धमकी मे नह दा ३ 

से यह परमानंद की वह अवस्था है जह जीव अपने वजूद से संकीर्ण नाच नाच के गाती गीत 

बन्धनों से ऊपर उठकर उस स्थिति में पहुँच जाता है जहाँ प्रकृति के... स्वयं नाचती घेरे पर और मध्य में 
कण-कण में कृष्ण की छवि व्याप्त दिखाई देती है अथवा सारा वातावरण रंग पड़ गया फीका श्याम को ढूँढ़ते ढूँढ़ते 
कृष्णमय प्रतीत होता हैं। कृष्ण अनुराग की हाला पीकर इस मण्डलाकार हम, अर्द्धरात्रि में उनीदीं आँखों से... 
नृत्य-प्रधान गायन में गोप-गोपियाँ सा का _पुभव करती हुई लीन पगला गई टोह ज्ञगाते कृष्ण की। 
हो जाती हैं। यह सत्य है कि रास लीलाओं में श्रृंगार रस का प्राधान्य 


रहता है। लेकिन उस आनन्दावस्था में भी कश्मीरी कवि-मानस चिन्तन ३) मन स्योन बिन्द्राबन तू लोलो आत्मरूप नारायण तू लो । 


| 
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कृष्णनाव छु आनन्द गण त्‌ लोलो कृष्ण नाव ४ मूखि-भकत्यन 
त्‌ लोलो 

कृष्ण नावं छु प्राण प्राणियन त्‌ लोलो कृष्ण नाव छुअन्य 
प्राणन त्‌ लोलो ।2 


हिन्दी अनुवाद 
मन मेरा है वृन्दावन लोलो 
आत्मरूप है नारायण लोलो। 
कृष्ण नाम है आनन्द-गण लो लो 
कृष्ण नाम है मोक्ष भ्रक्तों को लोलो 
कृष्ण नाम है प्राण प्राणियों में लो लो 
कृष्ण नाम है अन्न (शक्ति) प्राणों को लोलो। 


इन लीलाओं का गहन अध्ययन करने के पश्चात्‌ यह बात स्पष्ट 
होती है कि -राज़दान साहब विष्णु के सगुण रूप पर मोहित थे। यह 
- सत्य है कि साधन पंथ पर प्रकृति के अणु-अणु में उन्हें शिव की ज्योति 
प्रतिबिम्बित दिखाई देती है लेकिन शिव केशव से भिन्‍न नहीं है- 
शिवुई छु केशव केशव छु शिवुई 
थैनि ओस अदू प्योस ग्यवुई नाव।7 
हिन्दी अनुवाद 

शिव ही हैं केशव और केशव शिव हैं 

माखन था पाले फिर घृत नाम पड़ा हैं। 

यहाँ वैष्णव भक्ति की माधुर्य उनके इष्ट देव शिव को समझने और 
तत्पश्चात्‌ शिवमय होने में सहायक सिद्ध हुआ है, बाधक नहीं | समन्वय 
उनकी साधना का मूल ध्येय रहा है। 


मोहन के मन-मोहक गुणों का उल्लेख करते हुए कवि वास्तव में 


अपने मानस के हर्षोल्लास को अभिव्यक्त करते हैं। लयावस्था में 
पौराणिक सन्दर्भों के 


लीलामग्न लीलागान करते हुए अभिव्यक्ति जे 
साथ जुड़ जाती है तो कलात्मक और आकर्षक होने के साथ-साल वैचारिक 
स्तर पर भी महिमा मण्डित हो जाती है। वृन्दावन का बैकुंठ हो जाना 
इसी स्थिति का परिणाम है। ॥ 
पण्डित कृष्ण जू राज़दान ने हिन्दी भाषा में भी कृष्ण लीलाएँ लिखी 
हैं। कश्मीर क्षेत्र में 9वीं शताब्दी में व्यवहत हिन्दी का यहें बोलीगत 
रूप हैं। कश्मीरी में सोची हुई पंक्तियों का अर्षरड: हिन्दी अनुवाद! 
नहीं है हिन्दी रचनाओं के प्रणयन में भी उनकी मौलिक सृजनालक प्रतिभा 


का भरपूर योगदान रहा है। एक नहीं; अपितु अनेक उदाहरणों के द्वारा 


इस तथ्य की पुष्टि की जा सकती है। एक 'कृष्णगीत' शीर्षक लीला 
से उद्भुत ये काव्य-पंक्तियाँ देखने योग्य हैं“ 
.. “हुआ वैकुंठ बिन्द्राबन जो ननन्‍्द न हो तो ऐसा हो 

वही निर्मल वही निर्गुण निरंजन हो तो ऐसा हो 


29 


ब्रह्मानन्द गण पूर्ण सुदर्शन हो तो ऐसा हो 

कराना शत्रुक्षय अर्जुन सहारा हो जो ऐसा हो 

कृष्ण चन्द्र उज्ज्वल रोशन सितारा हो तो तो ऐसा हो । 

जसोदानन्द का प्यारा कुँआरा हो तो ऐसा हो । 

लड़कपन में फिरा बन बन नजारा हो तो ऐसा हो 

हुआ बैकुंठ बिन्द्राबन जो नन्दन हो तो ऐसा हो । 

हुआ गोकुल से जब जाना बहाना हो तो ऐसा हो 

कंस ने काल तब माना जो होना हो तो ऐसा हो 

कराना शत्रुक्षय अर्जुन सहारा हो तो ऐसा हो 

कृष्ण चन्द्र उज्ज्वल रोशन सितारा हो तो ऐसा हो 

हुआ बैकुंठ बिन्द्राबन जो नन्दन हो तो ऐसा हो ॥!6 

गोपियों से सम्बन्धित कृष्ण प्रेम के दो महत्त्वपूर्ण आयाम हैं एक 
है इसका आलौकिक पक्ष और दूसरा लौकिक पक्ष लौकिक पक्ष में जीवन 
जीने की धड़कनें साफ़ सुनाई देती हैं। यहाँ आकर्षण को डोर में बन्ध 
जाने की बलवती इच्छा है, दो से एक होने की लालसा, प्राणप्रिय पर 
निछावर होने का दृढ़संकल्प, निष्ठुर पिया से बतियाने और आँखों-आँखों 
में सब कुछ कहने, सुनने और समझने की तमन्ना (अभिलाषा, कामना) 
है। ऐसी विकट स्थिति में साजन और सजनी के मध्य सखी का प्रसंग 
महत्त्वपूर्ण होने के साथ-साथ हिंय की बात पिया तक पहुँचाने का साधन 
भी तो है। गोकुल वास में राधा प्रसंग भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। गोकुल 
के समीप बरसाने गाँव के गोपराज वृषभान की कन्या राधा कृष्ण की 
चहेती है। चंचल, चतुर और विनोद-प्रिय राधा को अपने आकर्षण की 
डोर में बांध कर श्री कृष्ण उसे बहुत तड़पा देता है। इस प्रसंग को 
यदि लौकिक दृष्टि से ही देखा जाए तो अत्यन्त आकर्षक प्रतीत होता 
है। राधा कृष्णमय होने के लिए आतुर है। चितचोर पिया को “नन्दग्वाल 
की अकनन्दुन” कहकर राजदान साहव ने उसे एक सुदृढ़ लोकाधार प्रदान 
करने का प्रयास किया है। परवश होकर राधा अपना से 8! दाव 
पर लगा लेती है। यह परवशता ब्रह्म के प्रति जीव की है। दृष्ट के प्रति 
भक्त की है, असीम के प्रति ससीम की है- 

छस ब्वव राधा कृष्ण नावस कलू वन्दून॑ यियी ना 

च्यथ म्येँ न्‍्यूनन नन्‍्द गोरिन्य अकूनन्दूनयी यियीना 

जसोदानन्द आनन्द कन्द गोव्यन्दनयी मन न्यूनम 

न्यरहन्दनुय, निस्पन्दनुय, नादू व्यन्छुतुत मनन्यूनमं 

प्रेम जालसं मंज लागन वाति कुस तस कन्दनुव 

च्यूथ म्यँ न्‍्यूनम नन्‍्द्‌ गोरिव्य अकनन्दनयी यियीना ।॥7 


हिन्दी अनुवाद 
मैं राधा कृष्ण की बलिहारी काश! आ जाते 
चितचोर पिया! नन्दग्वाल के अकनन्दुन 8आ जाते। 
जसोदानन्द आनन्द क़न्द गोविन्द ने मन मोहलिया 
निर्दन्द् ने, निस्पन्द ने, नाद बिन्दु ने मन मोहलिया 





प्रेम जाल में जो उलझाता समझेगा फन्द (फॉस) उस के कौन? 
चितचोर पिया! ननन्‍्द ग्वाल के अकनन्दुन आ जाते! 
इस प्रकार यह बात स्पष्ट होती हैं कि पण्डित कृष्ण जू राज़दान 
. श्री कृष्ण के सगुण रूप के प्रति आकृष्ट थे, विशेष कर कृष्ण के बाल 
रूप और किशोर रूप ने उन्हें मोह लिया था। उन्होंने कृष्ण लीलाओं 
में जीवन की सार्थकता को खोजने का प्रयास किया। उन की लीलाओं 
में गिरिधारी अथवा तुंगीश की तुलना में घनश्याम का महत्त्व अधिक 
है। 
इन की कृष्ण लीलाओं पर भागवत पुराण के दशम स्कनन्‍्ध का गहरा 
प्रभाव पड़ा है। सम्भव है कि वही उनके सृजन की प्रेरणा स्रोत रहा 
हो | लेकिन इस बात में कोई सन्देह नहीं कि 'ऐश्वर्यमय कृष्ण” की तुलना 
में 'माधुर्यमय कृष्ण” ने उन्हें अपनी ओर सर्वाधिक आकर्षित किया है। 
“बिन्द्राबन” (वृन्दावन) का वैकुंठ हो जाना तो उसी स्थिति का परिणाम 
है। अभिव्यक्ति को सशक्त और ग्राह्म बनाने के हेतु कवि ने लोक में 
व्यवहत मुहावरों, कहावतों और शब्द-प्रयोगों के साथ-साथ नाना प्रकृति 
दृश्यों का भी चित्रांकन किया है। लोक भाषा को कृष्ण राजदान ने कृष्ण 
काव्य के लिए व्यापक स्तर पर ग्रहण किया है। उनके सम्पूर्ण कृष्ण 
काव्य में लोक नायक कृष्ण के मनमोहक दृष्टि बिम्ब और छविचित्र 
मी और विश्वास के अनुकूल भक्तजनों के मोहित कर देते हैं। उन 
कम रलीहं+-अक क्षमता थी। व्यथा, वेदना, विरह, विनति, प्रतीक्षा 
नामक बह हि अिक मैत्रीभाव, श्ूगार सुख, अज्ञस्पर्श 
है। [ कुछ हम इन कृष्ण लीलाओं में देखने को मिलता 


निस्सन्देह श्री कृष्ण पण्डित न 

कृष्ण राजदान के प्रेरणा 
मनमीत एवं चितचोर थे। जू राज मूल प्रेरणा स्रोत, 
सन्दर्भ-संकेत 


] हि ०० ही ॥५ एवं 
अ-“कश्मीर' (सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार) 


अकद्बर 950 ई.-“मार्डन पीरियडआफ कश्मीरी 
लिटचर-जे. एल. कौल-पृ.-290 
आ-कश्मीरः-दिसम्बर 958 ई.- 'कृष्ण जूँराज़दान” बी. 
एल. कौल-प्‌. 299 
2. 'कुल्लियाति कृष्ण जू राजदान-सम्पादक : सोमनाथवीर जम्मू 
कश्मीर कल्चरल अकादमी प्रकाशन सन्‌ 984 ई.--358 
3. वही-पृ. 266-267 
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4... वही-पृ. 208 
मूलशब्द चूसना (क्रिया वाचक) है। स्तनपान के लिए मैंने 
'वूस” शब्द का प्रयोग किया है। 


डा 


6. कल्लियाति कृष्ण जू राजदान!-पृ. 2 

7. वही-पृ. 208 

8... वही-पृ. 398 

9. कश्मीरी साहित्य का इतिहास”-डॉ शशिशेखर तोषखानी- 
पृ.--94 


0. कुल्लियाति कृष्ण जू राज़दान'!-पृ. 28 

]. वही-पृ. 34 ह 

]2.. वही-पृ. 28-29 

8. कश्मीरी लोकगीतों की एक विधा 'लोलोगीत” कहलाती है। 
श्रृंगार परक गीतों में अथवा में लोकगीतों में यह प्रेम-सम्बोधन 
है। यह आनन्द एवं हर्षातिरिक का सूचक है। 

]4.. 'कुल्लियाति कृष्ण जू राज़दान-पृ. 363 
दूसरा उदाहरण 
“हरस” सॉपुन -'हरी” केशव बन्योव शिव 
अद्वेरूप नारायण प्रकट गव। 


हिन्दी अनुवाद 

“हरः (शिव) ही बने हैं हरि (कृष्ण) 
और शिव भये केशव 
अद्वैत रूप नारायण प्रकट हुए सर्वत्र । 
“कुल्लियाति कुष्ण जू राज़दान!-पृ.--268 

]5.._ कश्मीरी साहित्य का इतिहास-डॉ शशि शेखर तोषखानी- 
पृ.200 

6. कुल्लियाति कृष्ण जू राज़दान!-पृ. 47-472 

]7. कुल्लियाति कृष्ण जू राजदान-पृ. 55 

8.. “अकनन्दुनं! कश्मीरी लोककथा “अकनन्दुन” का नायक है। 
“अकनन्दुन” वस्तुतः एक नन्दन दो शब्दों के योग से 
विकसित कश्मीरी शब्द है जो एक मात्र पुत्र के लिए प्रिय 
सम्बोधन है। 

संस्कृत--एक 

फारसी-यक 

कश्मीरी-“अक” या “अख” (एक का वाचक) 





कृष्ण राज़दान £ कश्मीरी हिंदी के सेतु कवि 


-डॉ" रानी शंकर मिश्र 


पश्चिमोत्तर भारत में हिमालय की मुख्य श्रेणी और पीर-पंजाल के बीच स्थित नयनाभिराम अन्तर्पर्वतीय घाटी 
कश्मीर प्राचीन काल में धर्मभूमि रही है। इस केसर की घाटी को पर्यटकों ने स्विट्जरलैंड जैसा सुन्दर पाया और पृथ्वी 
पर स्वर्ग की संज्ञा दी। 


कश्मीर में भारतीय साहित्य शास्त्र एवं दर्शन का विकास हुआ। आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, क्षेमेन्द्र मम्मट आदि 
संस्कृत साहित्य के अमर आचार्य नहीं के थे। शैव, शाक्त (कौलाचार इत्यादि) एवं वैष्णव दर्शनों की दृष्टियों से यह पवित्र 
भूमि रही। सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड़ का नाम भारतीय इतिहास में सुरक्षित है। महाकवि कल्हण कृत अमर कृति 
“राजतरंगिणी” इतिहास का गौरवग्रंथ है। नेहरू, सप्रू, काटजू अत्यादि कश्मीरी थे। प्रत्यभिज्ञा अथवा अद्दितवादी शैव दर्शन 
की लीलाभूमि रहा कश्मीर जो 990 के दशक से अलगाववादी आतंकवाद की तीव्रता व इसके प्रभाव में साँस ले रहा 
है, जिसके परिणामस्वरूप देश के कोने-कोने में बस गए विस्थापित कश्मीरी परिवार जो अपनी भाषा, साहित्य, लिपि 
(विलुप्तप्रायः शारदा लिपि) संस्कृति की पहचान व गौरव रक्षा के लिए निरंतर कर्मरत हैं। अपनी जमीन से दर-बदर किंतु 
अपनी भावनात्मक सांस्कृतिक जड़ों की ओर पुनरागमन की प्रक्रिया में कश्मीरी समाज द्वारा कश्मीरी साहितय के शलाका 
पुरुष सुप्रसिद्ध संत कवि कृष्ण राजदान का स्मरण एक नयी अर्थवत्ता प्राप्त करता है एवं गेर कश्मीरी भारतीय समाज 
को भी कश्मीर से केरल तक प्रसरित भारतीय संस्कृति की अविछन्न कड़ी से जोड़ता है। 


अनन्तनाग से लगभग छः किलोमीटर दूर वनपूह गाँव में जन्मे कृष्ण राजदान (850-926) कश्मीर शैव दर्शन की 
अविरल परम्परा यथा वसुगुप्त की '“स्पंदकारिका' उत्पल की पप्रत्यभिज्ञाशास्त्र'' अभिनवगुप्त की “परमार्थसार', 
'प्रतयभिज्ञाविमर्शिनी” व 'तंत्रालोक' क्षेमेन्द्र की 'शिवसूत्रविमरशिनी” की कड़ी में अगले स्वाभाविक सोपान के रूप में प्रकट 
हुए जिन्होंने शुष्क दर्शन को सृजनात्मक कवित्वमय भावप्रवण भक्तिपूर्ण पदों से संचारित किया जो कि मीरा, सूर, तुलसी 
की कविता की भाँति कश्मीरी लोकमानस मे रच बस गए हैं। अपनी विषयवस्तु, लयात्मकता, सरसता, चित्रात्मकता के 
कारण कोई भी माँगलिक अवसर इनके बिना अधूरा रहता है। उन्होंने अनेकानेक हिन्दी गीतों की रचना भी की | उदाहरण 
के लिए 'शिवपरिणय” भाग एक के अध्याय 2 और 28 जिनमें कृष्ण व अन्यान्य देवगण शिवस्तुति करते हैं, भाग दो 
के अन्तर्गत अध्याय 3,8,0, एवं 6 जिनमें क्रमशः पार्वती सती रूप में अपने पुनर्जन्म में शिव से हुए वियोग के प्रति 
कायणिक रूप से शिव वंदना करती हैं, शिव उनके समक्ष एक साधु के रूप में प्रकट हो कृष्ण, राम व लक्ष्मी की उपासना 
का परामर्श देते हैं, किंतु पार्वती उन्हें एक ही परमतत्व शिव के होने का अभिज्ञान कराती हैं व अन्त में शिव अपने 
वास्तविक रूप में प्रकट होते हैं। कश्मीरी कविता के बीच-बीच रचित यह हिन्दी पद भारतीय राष्ट्रीयता के सूत्र के रूप 
में हिन्दी को प्रतिष्ठित करते हैं। डॉ. तोषखानी के शब्दों में “कश्मीरी भक्त कवियों के लिए हिन्दी ही भक्ति का पर्याय 
हो गई थी / केरल के राजा स्वाति तिरूनाल हो या बंगाल के रवीन्द्र (बजबुलि में भानुसिहेर पदावली) हिन्दी को समझ्र 
शप्ट्र की भाषा सिद्ध करते हैं। असमिया के महान कवि एवं समाज सुधारक शंकरदेव प्रभृति की “ब्रजबुलि' विख्यात हैं 
इस प्रकार कृष्ण राजदान कश्मीर हिन्दी के सेतु भी हैं। 


३3| 





कश्मीर की मीरा शेव रहस्यवादी कवयित्री लल्लेश्वरी (3वीं सदी) के वाक की भॉति कृष्ण राज़दान क पद भी 
मौखिक परम्परा में संरक्षित-संचारित रहे हैं। यद्यपि रॉयल एसियाटिक सोसाएटी के सत्रयासों के फलस्वरूप जार्ज ग्रियर्सन 
की भूमिका सहित पंडित महामहोपाध्याय मुकुंद शास्त्री के सम्पादकत्व में संस्कृत अनुवाद सहित प्रथम बार 9£ 5 
तदनन्तर 989 में प्रकाशित किया गया है। अली मुहम्मद एवं संस ने भी कृष्ण राज़दान के पद “'हरिहर कल्याण शीर्षक 
से प्रकाशित किए हैं। देवनागरी में भीउनकी रचनायें 'शिवलग्न', 'कृष्ण वाणी” व 'कृष्ण दर्शन' छपी हैं। अनेक शैक्षर्णि? 
एवं प्रतियोगी परीक्षाओं मे उनके साहित्य का अध्ययन निर्धारित है। कश्मीरी साहित्य में उनके विशिष्ट स्थान का अब 
इसी से लगाया जा सकात है कि नागरी प्रचारिणी सभी द्वारा प्रकाशित हिंदी विश्वकोश (खंड दो) इनसाइक्लोपी 
ब्रिटेनिका के भारतीय संस्करण “भारत ज्ञानकोश” (खंड एक), ज्ञानमंडल वाराणसी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्यकोर्श ५ 
भी उनका सादर उल्लेख है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित “भारतीय साहित्य माली के 
अन्तर्गत उनको रचना के अनुवाद संकलित किए गए हैं। 


'शिवलग्न' कृष्ण राज़दान की श्रेष्ठतम व अमर कृति है जिसमें उन्होंने शिव व कृष्ण दोनों के प्रति भक्तिपूर्ण पर 
निवेदित किए हैं, जिसे 'कुमारसंभवम्‌” व 'पार्वतीमंगल' के रूप में भारतीय साहित्य की अप्रतिहत धारा के विस्तार र्क 
में देखा जा सकता है। इस रचना में पौराणिक प्रबंध रचना के भीतर कश्मीरी जनसमाज, लोकमान्यतायें, 
प्राकृतिक सुषमा अपने स्वभाविक सौन्दर्य के साथ उभरे हैं जो इसे लोककाव्य की सी सरसता प्रदान करतें है । 


कृष्ण राजदान ने सूर की भाँति बालक़॒ष्ण के प्रति भावुक सरस गेय पदों की रचना भी की हैः 


बालक अवस्थाय लगयो ब्वछठ, 

मन मञठ्जलिस मज्ज करये हो-हो 

बालकृष्ण छाल मारान यितमो 

गोपाल नंद लाल सूत्य नितमो 

श्याम प्रेम द्वद दाम दाम च्यतमो 

मन मउजलिस मज्ज करय हो हो (शि. प.-879) 


अपने रास गीतों में भी वे 





एक महान गीतकार प्रमाणित होते हैं जहाँ मानव मन नित्यवृन्दावन हैः 
मन म्योनु बिन्द्रावन त लो लो 
आत्मरूप नारायण त लो लो 
पृत्य-सूत्य वचू गोपियन त लो तो 
7 मज्ज ब छुह रास खेलन त लो लो (शि. प.-0 88) 
यह संयोग ही कहा जायेगा कि एक ही वर्ष (850) में भारत के सदर छोरों में र्वर्नी 
का छोरों में जन्मे कवि अपनी 
र्मता व विषयवस्तु के कारण निकट आ गये हैं। शा सुदुर छोरों में जन्मे दो महा कवि 


(चना व 'जंदान की भावाकुल कृष्ण भक्ति व रास के आध्यार्ट 
भावपक्ष को उभारती रचनायें उन्हें आधुनिक हिन्दी के जनक भारतेंद्‌ हरिश्चन्द्र के समीप ले आती हैँ । (कविता 
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तुलसी का हे 
भारतेंद के युग चित्रण प्रमाण हैं कि भक्त व ता कवि भी देशकाल को अनदेखा नहीं कर सकते। कृष्ण राज़दान 

'कन्न रूप से अपने युग का ४ ० 
"पेय पका प्रच्छन्‍्न रूप से अपने युग का चित्रण करते हैं। संभवतः तत्कालीन प्रशासन के 35 भी 
न नौकरशाही व अफसर ईश्वर के दरबार 7 उनके अफसरों के रूप में अभिव्यक्त होती है; हक 


कर्त्ता अकर्त्ता अन्यथा कर्त्ता सी एय 


करिजन करतुन न कहै 
अन्यत्र, कवि निरन्तर बढ़ते गृहदायित्वों की मार व भार एवं कविकर्म और वैराग्य के द्वंद को अत्यन्त 
से पेश करते हैं: | र वैराग्य के द्वंद को अत्यन्त खूबसूरती 
क्या करौ असि छि कर्महीन सॉरी यिछि दुनियादारी मज्ज 
अडि खर्च तु बडि अयालों शामलालो गाश ही आव 
क्या करौ अँसि छी चारी फ्यारी क्याड़ू पकानादारी मज्ज 
छरि अथ होंछि कथ मूरख चालो शामलालो गाश हो आव। 
कृष्ण राज़दान शाक्तमत बेदान्त, भागवत, महाभारत रामायण व अन्य शास्त्रों के ज्ञाता कवि हैं 
का ) 7 में ) ) और 
समन्‍्वयवाद के पोषक हैं उनकी कविता में पारम्परिक भक्ति व दर्शन अपनी सृजनात्मक उत्कृष्टता को 82. 6 
रामकृष्ण शिव और शक्ति को एक ही रूप में मानते हैं: 
रामुय छुय कृष्ण तु कृष्ण छुय रामय 
असि मरवति निष्काम चकर 


शिवुय छुयु कीशव कीशव छुय शिवुय 
धन्य आस अव्र प्योस ग्यवुप नाव 
आत्म द्वोदम छे ब्योन ब्योन चाय 


हाव श्यामु लाले श्री राम रूप । 
कृष्ण राज़दान की लम्बी कवितायें भक्ति सूत्र और फुटकल गीत भी उनकी प्रतिभा के सूचक हैं। इन्हें कश्मीरी 
में एक उत्कृष्ट भक्त कवि माना जा सकता 


५३०६ में रहस्यवादी भक्त कवियित्री एवं अन्य भक्त कवियों की परम्परा 
। वे कश्मीरी के साथ-साथ हिन्दी में भी उल्लेखनीय एवं योग्य 'सेतु कवि' के रूप में श्रद्धा के पात्र हैं। 
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लीला 


- औष्ण राज़दान 


आओ. , हाथ से हाथ मिलाएँ । मिल बैठें और रास रचायें | छः महीने इक रात हुई (जब) गोपीनाथ नाचने लगे। (ऐसा 
लगा) वर्ष और मास दिन और पहरों में बदल गए हिल मिल चलें रास रचायें। इस बालपन में खुशियाँ मनायें | ऐसा दिन 
: गनीमत है। सहद्रों युगों को स्वाह करें। आओ, हिलमिल रास रचायें। | क्‍ 
बाल बच्चों को एक ओर सुलाकर सद्चःजात शिशुओं को छाती से अलग करके निकलेंगी हम | अपने साथ बहनों, 
फूफियां, माओं और मौसियों को लेकर रास रचायेंगी। ' 


(घरों के) द्वार-दरीचे खुले छोड़ चल पड़ेगी। राह मिल गई तो (क्यों न) मस्तानी चाल से घूमें फिरें। ईश्वर-भक्ति 


के अगना मूल्यवान अतलस की क्या कद्र | चलो, मिलके रास रचायें। 
बालो किसी को कृष्ण की प्रीति है। (वह) प्राणों का भी प्राण है। किसी को (उसके साथ) लौ लगा कर क्या सहन 
करना पड़ा अर्थात्‌ क्‍या हानि हुई। (वह तो) मन मोहकर विकास देने वाला है। चलो रास रचायें। 


हमारी जैसी दशा कब हुई तुम्हारी । तो फिर नन्दलाल को कहाँ जान पाओगे। भला हम सजी संवरी न निकली तो द 


क्या करेंगी। रास जो मिलकर रचना है। 


हम भला त्याग क्‍यों करेंगी हमें तो कृष्ण का अनुराग चाहिए। (हमारे लिए) वही जप-तप और योगाभ्यास है। _ 


आओ, हम सब रास रचायें। 


हमारी बातों को महामंत्र जानो । हमारी दृष्टि को उत्तम समझो | हमारा खान पान महाव्रत (बड़ा उपवास) है। आओ, 
हम रास रचायें। 
हमारी वाक॒शक्ति मौन मुद्रा में परिणत हुई, हाथ हमारे धरे के धरे रह गये। 
उसके बिना कान और कुछ सुन नहीं सकते। हमने संकल्पों से भी सन्‍्यास लिया। आओ रास रचायें। 
अपआ के इन प्रकारों ने सभी शोकों का क्षय कि। ऐसा आनन्द लोक लोकान्तरों में कहाँ मिलेगा। हमें न 
जपसराएँ। चाहिए न बैकुण्ठ का वास । हम तो रास रचायेंगी। 
नली >त्रा नृत्य (रास) को देखकर वशीभूत हुई | वह सुध-बुध खो बैठी । गीतों का उसका भण्डार कम पड़ गया। वह 
जकर स्वबालाए। वनवास को चली गई। चलो रास रचाएँ। 
वह काया धारण करके भी (ईश्वर) मायातीत है। योग का स्वामी है किन्तु भोग का बहाना करता है। भोग कर भी 
वह निर्मल निरभ्यास है। चलो चलें, रास रचाएँ। 


शस उधर पुकार है और इधर प्रतिज्ञा। जिधर देखो, उधर राधाकृष्ण हैं। प्रत्येक के साथ (कान्हा) हाथ से हाथ मिलाये 
रास कर रहा है। चलो, रास रचायें। 


रात को दिन हुआ और दिन को रात। सांध्यवेला के साथ प्रभात नृत्य कर रहा है। काल का स्वतः ही ग्रास हो 
गया। चलो, रास रचायें। 
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग 
भारत सरकार द्वारा प्रकाशित भारतीय 
साहित्य र॒त्नमाला से साभार। 
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आज भी प्रासंगिक है पंडित कृष्ण जू राज़दान 


जब लीला काव्य के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कवि प्रकाशराम 
कुरगामी चर्चित एवं लोक प्रसिद्ध कश्मीरी रामायण (857 ई. )की 
रचना कर चुके थे जब सिद्धहस्थ कवि परमानन्द 59वें वर्ष में 
भक्ति काव्य की ऊँचाइयों को छू रहे थे, उन्हीं दिनों दक्षिण कश्मीर 
के वनपोह गाँव में 9 अगस्त, 850 (तदनुसार विह. 2 भाद्रपद 
शुक्लपक्ष, 907), को पण्डित गणेश जू रैणा के परिवार मैं सन्त 
एवं भक्त कवि पण्डित कृष्ण जू राजुदान का जन्म हुआ। पण्डित 
राजदान में स्वाभाविक रूप से भक्ति का संचार हुआ, इसीलिए 
आगे चलकर उन्होंने भक्ति में भाव को अधिक प्राथमिकता दी। 
ध्यान, मनन, एकाग्रता, समर्पण, ईश्वर के साथ तादात्मय स्थापित 
करने के लिए सब कुछ न्यौछावर करने की उनकी भावना गीतों में 
प्रबल हो उठी है, वहीं ज्ञान के द्वार से तुरीयावस्था तक पहुँचकर 
कवि को, ज्ञान के उस प्रकाश का साक्षात्कार होता है जहाँ पहुँचकर 


उसे परमानन्द की प्राप्ति होती है, साधक को साधना का सुफल 


मिलता है और परमब्रह्म परमेश्वर का सान्निध्य भी- 
“अन्दर चानिथ ज्ञानुकि घरे, हावुम चूरिम पोर 
तथमंज रूजिथ आनन्द बरै, बुक्याकरे जोर।” 


हम यह कह सकते हैं कि जैसे बारहवीं-तेरहवीं शती में उत्तर 
भारत में वैष्णव आचार्यों ने विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वतावाद 
तथा दैताद्देतवाद के मतानुसार सगुण-निर्गुण नामक भक्ति की दो 
धाराओं को पुष्पित-पल्लवित किया, चौदहवीं से सोलहवीं शती तक 
महाराष्ट्र में जैसे सन्त ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदास, बंगाल 
में चण्ड़ीदास से लेकर चैतन्य तक जिन भक्त कवियों ने वैष्णव 
. भ्रक्त आन्दोलन को सुदृढ़ किया, वैसे ही कश्मीर में 9वीं शत्ी में 
प्रकाश राम कुरगामी, परमानन्द तथा पण्डित कृष्ण जू राजदान 
(बीसवीं शती का प्रारम्भिक-चरण भी) जैसे सरीखे लाला कवियों ने 
ज्ैव दर्शन की वैचारिक भाव-भूमि के साथ-साथ वैष्णव भक्ति तथा 
अवतारवाद को भी अपने काव्य का विषय बनाया। 

पण्डित कृष्ण जू राज़दान की भक्ति अद्दैतवाद पर आधारित है 
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-डॉ" महाराजकृष्ण भरत 


वह विष्णु और शिव का एक ही रूप मानते हैं, कहीं पर शिवजी को 
ही ब्रह्मा और विष्णु का रूप स्वीकारते हैं। यहाँ पर दोनों उदाहरण 
द्रष्टव्य है- न्‍ 
“कृष्णस शिवुरूपु दर्शन दितुँचुय 
सुय चुय सुय कीवलुं छुखनु जुय 
शामें प्रभातुं रुफें हावतम काले 
. नादूँ ब्यदँ परमानन्देँ नन्‍्दूँ लालै” 


सुय ब्रह्मा सुय वेष्णुं मानुन 
जुगतुक ईश्वर सुय जानुन 
सुय परमात्मा सुय स्वछन्द 
शिवनाथ सापनुन बांधव तुँ बन्ध” 
यहाँ पर प्रथम पद्यांश में विष्णु को सम्बोधित करते हुए कवि 
कहता है कि वह उसे शिवरूप में दर्शन दें, क्योंकि वह मानता हे 
कि शिव और विष्णु का-रूप एक ही है, वह दो नहीं हो सकते। है 


'श्यमा मुझे प्रभात की लालिमा कीतरह रूप दिखा, ऐ नन्‍्द लाल तुम 


नांद बिन्दु हो, परमानन्द हो। क्‍ 

दूसरे पद्यांश में शिव जी को ब्रह्मा और विष्णु का रूप मानते 
हुए कवि कहता हे कि वही ब्रह्मा, वही विष्णु का रूप है, उसे जगत 
का ईश्वर संमझ ले। वही परमात्मा -हे वही स्वच्छन्द है, वही 
शिवनाथ हमारा बान्धव और बन्धु है। 

सृष्टि के सृजक ब्रह्म, पालक विष्णु तथा कल्याण एवं संहार के 
सूचक महेश को पण्डित कृष्ण जू राजदान एक ही यप स्वीकारते हैं 
और उसी रूपके प्रति एकीकार होना चाहते हैं। यह कश्मीरी काव्य 
का दूसरा सोपान है जहाँ वह वैष्णव भक्ति की ओर मुड़ा | 

'कश्मीरी साहित्य का इतिहास” नामक पुस्तक में डॉ. शशि 
शेखर तोषखानी लिखते हैं, “कश्मीरी काव्य में आध्यातिमकता का 
पहला उत्थान मूलतः शैवदर्शन की विचार दृष्टि से प्ररित, प्रभावित 
था, जबकि...दूसरे उत्थान को गति दी वैष्णव भक्ति और उससे 
सम्बद्ध अवतारवाद और “लीला” की अवधारणा ने। (पृष्ठः 5) 





डारु तोषखानी ने इसे लेख में आगे साहिब कौल (मृत्यु 642) को 
दो सदियों के लम्बे काल विस्तार में कश्मीरी भक्ति काव्य का 
एकमेव प्रतिनिधि कहा हैं ।” 

कश्मीरी लीला कवियों, जिनमें पण्डित कृष्ण जू राजदान का 
भी विशिष्ट योगदान है ने कश्मीरी कविता में एक बार फिर उन 
अवधारणाओं को पुनर्स्थापित किया, जिनकी आध्यात्मिक व 


के अनुरूप हो रहा है। समय के साथ जुड़ना ही कवि की कृतियों 
और कृतिकार को प्रासंगिक बना देता है। 

काव्य तो एक कालजयी कृति होती है, जो किसी भी समय 
रचने के बावजूद कभी भी अपने महत्त्व को कम नहीं होने देती, 
रचनाकार का लिखा कभी भी अकार्थ नहीं जा सकता, रचना का 
सृजक तो ईश्वर की अनुकम्पा ही हो सकती है। यह मन की उस 


सांस्कृतिक अनुगूंज कहीं चौदहवीं शती में सन्त कवयित्री लल्लेश्वरी 
के वाखों और इससे भी पूर्व क्षेमेन्द्र के 'दशावतारचरित' और 
“रामायण मंजरी' में सुनाई देती है। यह वह समय था जब दक्षिण 
भारत में भक्ति की लहरचरम पर थी बाद में जिस का विस्तार 
उत्तर भारत में हुआ। उत्तर भारत के वैष्णव भक्ति आन्दोलन से 
अपने काव्य को जोड़कर पण्डित राजदान ने भारत की परम्पराओं, 
मान्यताओं, अवधारणाओं को आत्मसात करते हुए लीलाओं को 
राष्ट्रीय स्वरूप देकर इन्हें राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ा ही वहीं 
सामाजिक तानेबाने के साथ इनको आँचलिकता के रंग में भी रंग 
डाला। 
लीला काव्य का प्रारम्भिक काव्य-उन्मेष जो हमें प्रकाश राम 
कुरगामी के कश्मीरी रामायण, परमानन्द के 'शिव लग्न! तथा 
सुदामा चरित” आदि ग्रन्थों में मिलता है, उसका चरमोत्कर्ष पण्डित 
कृष्ण जू राज़दान की लीलाओं में देखा जा सकता है। लीलाकाव्य 
कौयह विशेषता रही हे कि इसमें स्थानीय रंग अपने परिवेश, 
परम्पराओं, मान्यताओं तथा रीति रिवाज के साथ निखर आया है। 
पण्डित कृष्ण जू की कृतियों में इस ऑचलिक परिवेश की सॉस्कृतिक 
हक धार्मिक झाँकी को महसूस किया जा सकता है। उनके काव्य 
में विवाह समारोहों के वनवुन (मंगलगीत), एवं पुष्पपूजा के प्रसंग 
बहुत ही मार्मिक बन पड़े हैं। एक उदाहरण द्रष्टय है : 
अनिख वैंन्य दिथ चोपारी पोश सॉरी 
करनि लग्य पोषि पूजा तार तॉरी 
कॉरिथ प्रथ रंगे रंग पोषनुँड ढेर 
कोरुख शिव शक्ति रूपस अंद्स-अद्य ढेर ।” 


यहाँ ४ व और 5 कु 
न 2 ' शक्ति (उमा) का मांगलिक विवाह सम्पन्न 
से हो रहा है। वह शिव का दल्हा 


ंः बनकर आगमन का अवसर हो 
या फिर विदाई का क्षण सभी कछ 


कश्मीर की स्थानीय परम्पराओं 
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अवस्था का आविष्कार होता है, जब मन के तार उस परमसत्ता से 
मिलने को आतुर हो उठते हैं, ज्ञान के द्वारा जब खुल जाते हैं और 
कवि परमानन्द की अनुभूति में लय हो जाता है। 
सन्त कवि कृष्ण जू ने ब्रह्म, विष्णु, महेश के अद्धैत रूप पर 
कृष्ण और राम की भक्ति पर, शारिका, राज्ञन्या, ज्वाला, सरस्वती 
की अनुकम्पा पर लीलाएँ गाईं हैं। साथ ही रासलीला, वचन और 
राष्ट्रीय चेतना से ओत-प्रोत गीत भी गाए हैं। किशोरवस्था से ही 
उनके मन में भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ था। उन पर माता राज्ञन्या 
की विशेष अनुकम्पा थी । वनपोह गाँव से लगभग बाईस किलोमीटर 
की दूरी पर मंजगाम मे माता राज्ञन्या की पावन सील है। यह क्षेत्र 
शुपियान और कुलगाम के मध्य में पड़ता है, इसलिए भी शायद इस 
गाँव का नाम मंजगाम (बीच का गाँव) पड़ा हो। 
जब पं. कृष्ण जू को यह ज्ञात हुआ कि माता-पिता उन्हें छोटा 
बालक समझकर अपने साथ माता राज्न्या के दर्शनों को नहीं ले 
गए, तो उनके नयनों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। यह. अश्रु 
इसलिए नहीं बह रहे थे कि बालक मंजगाम सैर-सपाटे के लिए नहीं 
जा सका था, वरन्‌ इसलिए कि उनके मन में माता के दर्शनों की 
प्रबल उत्कण्ठा थी। नींद आने तक वालक का रुदन जारी रहा। 
उसी रात को एक अद्भुत घटना घटी और कृष्णजू के मन में 
भक्ति भावना का अंकर फूट पड़ा | भगवान ने स्वयं कहा है कि वह 
भक्तों के वश मे होता हे, भक्ति में अटूट श्रद्धा व समर्पण चाहिए । 
पं. कृष्णजू की मनोकामना घर में ही पूर्ण हुई। स्वप्न में उन्हें 
अधिष्ठात्री देवी के देव-दुर्लभ अलौकिक दर्शन हुए, माता ने उनके 
सिर पर हाथ फेर आत्मज्ञान और प्रज्ञा का आशीर्वाद दिया। इस 
दिव्य दर्शन से उनके भीतर आध्यात्मिक ज्ञान का संचार हुआ और 
सरस्वती उनके मुख पर विराजमान हो गई। किशोरावस्था से ही 
वह अपने चमत्कारों तथा भविष्यवाणियों से सबकी नजर में आने 
लगे । कश्मीर में उन दिनों संचार की सुविधा न होने के कारण भी 


वह प्रसिद्ध हो गए। तत्कालीन महाराज प्रतापसिंह भी उनके प्रभाव 
क्षेत्र में आकर उनके चमत्कारों से अभिभूत हुए बिना नहीं रहे। 

मुकुन्दराम शास्त्री के गुरुत्व में पण्डित कृष्णजू ने आध्यात्म की 
प्रेरणा पाई। व्यवसाय से वह अपने गाँव में नम्बरदार (राजस्व 
अधिकारी) थे। साधन-सम्पन्न परिवार से सम्बन्ध रखते थे। वह 
एक गृहस्थी सन्त थे। उनका विवाह व्यस्सु गाँव के दयाराम कौल 
की सुपुत्री अरनिमाल से हुआ था। पत्नी का उनसे पहले ही 
स्वर्गवास हो गया। स्वयं वह विक्रमी 27 मार्गशीर्ष 988 तदनुसार 
$ दिसम्बर, 926 को अनन्‍्तर्ध्यान हो गए। 


'कवि प्रकाश राम कुरगामी तथा परमानन्द ने कश्मीर में अफगानों 


का जो दमनचक्र; हिंसा, लूटपाट व धार्मिक अत्याचारों को देखा 
था, वैसी परिस्थितियाँ पं. कृष्णजू के समय नहीं थी। 89 में 
. सिख महाराज रणजीत सिंह ने पठानों को परास्त कर कश्मीर में 
* अपना आधिपत्य जमा लिया था; 846 में महाराजा गुलाबसिंह के 
नेतृत्व में जम्मू कश्मीर राज्य की स्थापना हो चुकी थी। इतना 
अवश्यकहा जा सकता है कि कश्मीरी पण्डितों के घाव अभी पक 
ही रहे थे, करीब पाँच सौ सालों के आततायी आक्रमणों का दर्द 
कुछ कम अवश्य हुआ था पर टीस और चुभन को पीढ़ी दर पीढ़ी 
आज भी महसूस किया जा सकता था। जब पं. कृष्णजू ने लिखना 
प्रारम्भ किया, उस समय तक पठानों के शासन को समाप्त हुए 53 
वर्ष गुजर चुके थे। उन्होंने काव्य लेखन से समाज में नई जागृति 
का संचार किया। अनुभव की परिपक्वता और आध्यात्मिकता की 
पराकाष्ठा को छूने वाली उनकी दो लीलाएँ और एक रासलीला को 
यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। 

भक्ति भावना में आराध्य के प्रति मनसा-वाचा कर्मणा समर्पित 
होकर कवि भक्ति की उस परम सत्ता तक जा पहुँचता है जहाँ वह 
शिव स्तुति में यह लीला गा उठता है : 

“ब्यल तै मादल व्यनु गुलाब पंपोशु दस्ते 

पूजायि लागस परमु शिवम्‌ शिवनाथस तै 

दया सागरूुँ लोलूँ विजियायि कौरनस मस ते 

हा पोशु मते होशुँ मोडलथव ध्यान ह्यसतै 

 असार संसार छलुँन रावान सोरि रोजिकस तै।” 

कवि परम शिव की पूजा में बेल (अखरोट पेड़ के पत्ते), मादल 

(गुलाब), व्यनुँ (कमल) के पुष्पगुच्छे अर्पित करता हुआ कविता को 
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भौतिक संसार की नश्वरता, माया-जाल, सुख-दुख से अनश्वर, 
अभौतिक तथा परम शिव धाम की उस सत्ता की ओर ले जाता है, 
जहाँ दया के सागर का वास है। कविता में कवि सत्य की खोज के 
लिए तत्पर है। 

“होश दिम लगयो पम्पोश पादन 

हा सादन ह॒न्दि सादो हो।” 

कवि, सूरदास की तरह ईश्वर के कमलरूपी चरणों की पूजा 
अर्चना करना चाहता है। वह शिव से ऐसी चेतना, ऐसी शक्ति की 
गुहार करता है कि जिस शक्ति से वह परम शिव के दर्शन कर 
उनके पम्पोश चरणों पर सब कुछ न्यौछावर कर दें। कवि शिव को 
सन्‍्तों के सन्‍्त कह कर समबोधित करता है। कवि सूरदास ने कृष्ण 
की भक्ति में यह पद गाया है- 

“चरण-कमल बंध्यो हरि राही ।” 

सूर की भाँति कृष्ण लीलाओं का वर्णन हो, या फिर कबीर के 
निगुण ब्रह्म का चिन्तन, कृष्णजू के काव्य में विविध भक्ति रूपों के 
रसों का समावेश है। भक्तिकाल की निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी 
कवि कबीर आनन्द स्वरूप भगवान को बाहर नहीं भीतर खोजने 
की प्रेरणा देते हुए कहते हैं: 

कस्तूरी कुंडलि बसे, मृग ढूंढे बन मांहि। 

ऐसे घटि घटि राम है, दुनियां देखे नांहि।। 

अर्थात्‌ मृग की नाभि में कस्तूरी रहती है, वह उस सुगन्धित 
कस्तूरी की सुगन्ध से अभिभूत होकर उसे प्राप्त करने के लिए 
वन-वन ढूँढता फिरता है, पर इसबात का उसे ज्ञान नहीं होता कि 
वह सुगन्धित पदार्थ उसकी भीतर ही है, ऐसे ही परमानन्द स्वरूप 
भगवान प्रत्येक के अन्तःकरण में वास करते हैं पर मनुष्य अज्ञानता द 
के अन्धकारवश उस आनन्द की अनुभूति को देख नहीं पाता, उसे 
महसूस नहीं कर पाता। अतः अनेक साधनों के माध्यम से उसे 
बाहर खोजता फिरता है। 

ऐसी ही अनुभूति को प्रदर्शित कर कृष्णजू कहते हैं कि- 

“ब्रह्मा अवैयक्तिक परम तत्व, जो मेरे साथ थै, 

पर चेतना के खो जाने से मैं उसे बाहर खोजने लगा 

जैसे कोई अपने खोए हुए बच्चे को _ 

पूरे कस्बे में खोजता फिरता है 

जबकि वह वास्तव में उसी की गोद में होता है।” 





। की लीलाओं को संग्रहीत करने के बहुत प्रयास हुए 

कबीर ने इस दृष्टिकोण को व्यक्त करने केलिए हिरण का पं. कृष्णजू की लीलाओं को संग्रहीत करने के हो 

बिम्ब दिया है जबकि पं. कृष्णजू ने खोए बालक के उदाहरण से हैं। हाल ही में हुए दो प्रयासों का उल्लेख करना ; सा 
समझाने की चेष्टा की है। मूल भाव तो एक ही है कि जीवन को कुछ वर्ष पूर्व उनके पौत्र श्याम लाल राजदान ने उन 


दिन खण्दों में देवनागरी नि न प्रकाशित किया है । 
अन्तर्मुखी होकर आनन्द स्वरूप अवैयक्तिक परम सत्ता का साक्षात्क्रा रचनावली को तीन खण्डों में देवनागरी लिपि में प्रकाश 


करने के लिए साधनामग्न होना चाहिए। इन खण्डों के शीर्षक हैं-शिवलग्न, कृष्णदर्शन तथा श्ण्गा 
यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सन्त कवि कृष्णजू कृष्णजू राजदान की "सम्पूर्ण रचनावली” नामक एक हर है. 

ने रासलीला रच कर काव्य सौष्ठव का ऐसा सशक्त, मर्मस्पर्शी एवं. जम्मू कश्मीर कल्चरल अकादमी दारा प्रकाशित है, जिसे क हर ९" 

प्रभावी उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो शायद अन्यत्र मिलना कठिन प्रसिद्ध कवि सोमनाथ वीर ने संकलित किया है। कृष्णजू क 

सा लगता है। रास के लिए आह्नान करता उनका यह गीत- लग्न” तथा परमानन्द की 'शिवालग्न! कृति में मूल विषय एक 


“समिवकरव अथुवास हुए भी केवल अभिव्यक्ति की ज्ञैली और शब्द संरचना में अन्त 
पकिव रास गिन्दने है। 


शेरयथ सापदय कूनी राथ 
गूपीनाथ नाचनि लोग 
वरिय दोह गव पहर मास 
पकिव रास गिन्दने 

अपार्य नादा, यपार्य नादा 


पण्डित कृष्णजू के काव्य में लोकधर्म, लोकचिन्ता तथा लोक 
की भावना प्रबल हो उठी है। लोकभाषा के साथ-साथ लोक संग, 
में भी उनकी काफी रुचि थी, यही कारण हे कि उनकी  च 
गाने के एक अलग ही रस की अनुभूति होती है, जो दया 
भक्ति एवं आध्यात्मिक शांति की अमिट छाप छोड़ जाती हैं। है 
च्वपार्य राधाकृष्ण छुह संगीत का भक्ति रस कवि को जन-जन के साथ जोड़े रखता हैं 
प्रथ कॉसि सूत्यन करिथ अथवास ; रचना और रचनाकार को प्रासंगिक बना देता है। वर्तमान के ** 
पकिव रास गिन्दने” सक्रमणकाल में जब एक बार फिर पठानों एवं 


“सन्दर्भ स्रोत : कश्मीरी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ : 95-96 आक्रमणकारियों के रूप में आतंकवाद का भीषण दौर जारी 


“आओ मिलाएं हम सब हाथ 


कश्मीर के हिन्दू अपनी जन्मभूमि से दूर हैं तो ऐसे की 
चले रास खेलने महाविपदा से उभरने के लिए विस्थापितों के पास इसके ल्‍ 
हि आल ली गण एक) हीएरात ओर कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि वह भगवान की शरण में जी 
जब नाचने लगा गोपीनाथ अपने ईष्ट देव की शरण में जाकर परम सत्ता के साथ ता 
साल दिन बन गया प्रहर मास स्थापित करने में निस्सन्देह जो पण्डित कृष्णजू राजदान की ही 
चलो रास खेलने उनके लिए सहायक सिद्ध होंगी। जो इन लीलाओं के कु 
उस पार नाद इस पार नाद जितना डूबेगा, वह इस संसार के भँवर से उतना ही उबर आए: 
चारों ओर राधा-कृष्ण हैं और एक दिन वह जरूर स्थायित्व के साथ जन्मभूमि की हु. 
सबके साथ मिलाए हाथ करेगा, पूरे समुदाय के साथ | 
चलो रास खेलने ।” 
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कश्मीरी सन्‍त कवि : पंडित कृष राज़दान 


भारत माता का मुकुट-मणि कश्मीर अपनी प्राकृतिक छंटा के 
कारण “धरती पर स्वर्ग' के नाम से विश्व-विख्यात है। यहाँ की 
:++कनन पर्वत-मालाएँ, चिनार-देवदारू को हरित कानन शोभा, 
से गिरते गुंजायमान निर्शर, सैकड़ों सरसराती सरिताएँ, . 
श्रमहारक शीतल सुगन्धित पवन जहाँ सौन्दर्य-प्रेमियों के लिए 
पैन्द्रिक सुख के स्रोत हैं, वहाँ शारदा पीठ, क्षीरभवानी, नीलनाग, 
जौलापीठ, भद्रकाली जैसे तीर्थ आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए 
पएहणीय स्थल भी हैं। 
भे करा है कि कालिदास, श्रीहर्ष जैसे विश्ववन्ध महाकवियों 
कि गक्ति-पीठों की वरद कृपा से अपने साहित्य की] सृजन 
कस ।। उत्पलाचार्य, अभिनवगुप्त लल चेद जैसे दार्शनिकों ने इसी 
किश श पर अपने पाण्डित्य से भारतीय दार्शनिक-परम्परा को पुष्ट 
! भक्ति युग के प्रवर्तक अद्धेत्वादी आदि शंकराचार्य ने 
धप हो रहे भारत को एकाकार करने की चेष्टा में स्थापित 
ही मठों में से एक के निर्माण हेतु इसी भूभाग # चयन यिका | 
४ का श्रृंखला में उन्‍नीसवीं शती में पण्डित कृष्ण जू राजदान 
किया । 926 ई. ने अपनी अमर कृतियों से इस प्रदेश को 


. पण्डित कृष्ण जू राजदान जन्मनों, कर्मण सन्त थें। उनकी 


#+ का की एक घअञना “बालक शु॒ की कथा! का समर करा 
के जिसमें उनकी अल्पावस्था तथा मार्ग की कठिनाई का ध्यान 
करने हुए उनके माता-पिता उन्हें घर छीड़कर राज्ञाभवानी का तीर्थ 
रहा सैजगाम चले गए। इस बालक अन्न-जल त्याग 5 करता 
। तब निद्रावस्था में मा। राज्ञाभवानी ने स्वयं उन्हें दर्शन देकर 
आह कराया तथा प्रातः उनकी आर से उपजा प्रथम गान-+ 
मंजगामि छख चुफय रा गन्या , 
परम पदवी छय चा 'न्‍्य जानिए। 
कक सं राज्ञाभावानी का वास मजगाम 
यों में सबसे ऊँचा है। 
तभी से उनकी रचनात्मक प्रतिभा का थ्रीगणेश हआ। 
सका दार्शनिकों की भाँ पण्डित कृष्ण 5 राजदान भी 0४९6५ 
ज्ञान हे चरम लक्ष्य मानते थे, जिंसकी प्राप्ति के लिए ४ 
र कर्म मार्ग की अपेक्षा भक्ति मार्ग का प्रश्नय 


गाँव में है। उनका 
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_डॉ" दिव्या त्रिपाटी 


किया और जन-मानस को भक्ति की ओर प्रेरित करने के लिए 
उन्होंने रसात्मक काव्य का सृजन किया। फलतः उनका काव्य-संग्रह 
'साध्य' न होकर साधन है, 'रति' के लिए न होकर 'शान्तिः के 
लिए है। वे पहले सन्त हैं फिर कवि। 

राजदान जी की लगभग चार सौ प्रकाशित व अप्रकाशित 
रचनाएँ हैं, जिनमें पशिव-परिणय' प्रबन्ध काव्य है तथा अनेक स्तुति 
परख मुक्तक कविताएँ हैं जिनमें राम, कृष्ण, शिव, भक्ति, ज्वाला, 
सरस्वती, शारिका (स्थानीय देवी) अराध्य देवी-देवता है। 

कश्मीर शैव सम्प्रदाय का केन्द्र रहा है। शायद इसलिए पण्डित 
कृष्ण जू राजदान की कृतियों में शिव की महिमा का वर्णन 
सर्वाधिक उपलब्ध होता है और उनकी कीर्ति शिव-परिणय” नाम 
प्रबन्ध काव्य पर अवलम्बित है, जिसका महामहोपाध्याय मुकुन्दराम 
शास्त्री कृत संस्कृत में अचुवार एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल 
से प्रकाशित है। यही तथ्य उनकी इस कृति के महात्म्य का बखान 
करती है। वैदिक काले से ही विवाह एक धार्मिक-संस्कार के रूप 
में स्वीकार किया गया है, जिसका महत्वपूर्ण उद्देश्य स्त्री-पुरुष के 
मधुर समन्वय एवं सामउ्जस्य द्वारा पारिवारिक, सामाजिक तथा 
राष्ट्रीय जीवन की सुव्यवस्था, शान्ति एवं मर्यादा की रक्षा करना 
है। 'शिव-परिणय में शिवं और शक्ति के विवाह की प्रसिद्ध 
पौराणिक कथा का सांगोपांग वर्णन हुआ हैं 

साहित्य समाज का दर्पण होता है अतः कवित की लेखनी से 
उसका परिवेश, अचिन्ट होने पर भी, अवश्य प्रतिबिम्बित होता है, 
जो कालान्तर में सांस्कृतिक धरोहर बन जाता है। इस दृष्टि से 
बज्िव-परिणय' में कश्मीरी समाज में विवाह के अवसर पर सम्पन्न 
होने वाले अनेक रीति-रिवाजों की छाप स्पष्ट परिलक्षित होती है 
यथा स्त्रियों द्वारा 'वनवुन' का लगातार गान किया जाना, 'तुम्बकनारी' 
“कश्मीरी लोक-वाद्य) की चर्चा आदि। 

इससे जहा। एक ओर स्थानीय पाठक उक्त रीति-रिवाजों से 
परिचित होने के कारग काव्य में तलल्‍्लीन हो असीम रसास्वादन का 

अनुभव करता है, वहाँ दूसरी ओर उस पद्धति से अभिज्ञ पाठक के 
लिए वे प्रसंग नूतन होने के कारण उसकी जिज्ञासा को शान्त करते 
हुए परम सन्तोषदाय : बन गए हैं। यही नहीं आज लुप्तप्राय हो रहे 
विवाह सम्बन्धी शैति-रिवाजों को सहेजे हुए यह काव्य भविष्य के 


लिए तद्धघयक ज्ञान का स्रोत बन गया है।. 
इस प्रकार पौराणिकता एवं लोक-प्रचलन के मंजुल समन्वय से 
युक्त यह कृति उनकी प्रतिभा का स्पर्श पाकर अमर हो गई है। 
उनकी सम्पूर्ण रचनाएँ भक्ति रस से आप्लावित है। एक भक्त 
के लिए आराध्य का जीवन वृतान्त ही स्मरणीय होता है, उनकी 
लीलाएँ ही गेय होती हैं। इसलिए उनकी कविताओं में कृष्ण की 
रास-लीलाओं की, राम, शिव-पार्वती से सम्बन्धित छोटी-छोटी घटनाओं 
का वर्णन किया गया है। 
.... उनके मत में भक्ति से तात्पर्य एकान्त में मन्त्र-जाप नहीं था 
अपितु भक्त की प्रत्येक चेष्टा देव अर्पित होती है। यथा, 
“कथुं साजि महा मन्थुर जान 
वुछ्नन सोन मान वतम ध्यान 
ख्यौन चौन सोन गौ बॉड व्वपवास 
पेंकिव रास गिन्दवे” 
अर्थात्‌ हमारी बातों को महामन्त्र जानो। हमारी दृष्टि को 
>त्तम ध्यान समझो। हमारा खान-पान महाव्रत है। आओ, हम रास 
रचाएँ। क्‍ 
और आत्मसमर्पण की पराकाष्ठा ऐसी होती है कि उसके बिना कान 
और कुछ चुन नहीं सकते तथा संकल्पों से भी संन्यास ले लिया 
जाता है-- 
: 'कर्थयु गयुँ न्‍्यंगलिथ अथेुं रूजिथ 
हा छ््सि बिन केहबूजिथ 
सकल्पन हुन्द कौर संन्यास...” 
._._ सभी भक्त के समस्त शोकों का क्षय हो जाता है और वह 
...रमानन्द प्राप्त करता है। 
.. यिथ्य हर्षन क्षय कौर शूकन 
कतिबनि अभंज लूकालूकन !! 
क्‍ विशकअआसस ३ पक थे। यथा 'ब्रह्मानन्दुकमन्दर छु 
का मन्दिर अन्तर्तम में है नैंकाम' (कृष्णुँ वॉणी पृ. 88) ब्रह्मानन्द 
इसी तह । उसमें प्रवेश कर निष्काम भक्ति कीजिए |) 
.... .. ”'ग छुय राम रामस सोन, प्रणाम अभीदुँ भक्ति 
>तनाव्यमम्य सैष्काम / (वही 79) 
(कृष्ण राम हैं, राम को हमारा प्रणाम जो मुझे निष्काम्‌ अभेद 
भक्ति कराएगां)। . 
यदि कुछ माँगा भी है तो वह प्रभु-चरणों की भक्ति की याचना 
ही है क्योंकि एक भक्त के लिए भक्ति से बढ़कर कुछ भी अन्य 
वरणीय नहीं होता। यथा उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 
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'सन्म्वख यतम सोरूय नितम 

चुतभुत यि छुय फीरित ह्मतम 

भक्‍ती दितम भक्ति दितम 

, भक्‍्ती हुन्दुय दरबार दिन 

छुख मूक्षि दाता पानूँ चुँय 

कीवल सतुक व्यचार दिम! 

(हे प्रभु, जरा मेरी भी सुन लो। आज मेरे सामने प्रकट हो 
जाओ | बेशक तुम मेरा सब कुछ ले लो और जो कुछ भी आज तक 
तुमने मुझे दिया है सब वापिस ले लो। पर मुझे अपनी भक्ति दे 
दो। इतनी भक्ति कि मोरा सारा व्यवहार ही तुम्हारी भक्ति से 
ओत-प्रोत हो जाए ।) 

पण्डित कृष्ण जू राज़दान की कृतियों में 'राम भक्ति हुंद 
महत्व', “श्री रामस त्वता', आदि में जहाँ राम की महिमा का' 
मनोरम वर्णन है वहाँ “श्री कृष्ण लीला', “श्री कृष्ण महाराज” जैसी 
अनेक कविताओं में श्री कृष्ण का चरित्र वर्णित है। स्थान-स्थान 
पर शिव-सम्बन्धी वृतान्तों के वर्णन में कवि खो गया है पर सर्वत्र 
वैदिक मान्यता “एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति” अर्थात्‌ एक ही तत्व 
को ज्ञानी अनेक प्रकार से कहते हैं-को आत्मसात्‌ करते हुए 
एकेश्वर देववाद को व्यक्त किया गया है। यथा 

शंकर कृष्ण ईकूँ खरुँपुय छुय' 

(कृष्णुँ वाणी पृ. 02) (शंकर और कृष्ण एकरूप हैं ।) 

“अद्ययतुं गीतुं परम धरमुं पदुँ परु परात्परूँ सुय 

ओम वेष्णु कृष्णुरामुं रॉमीश्वर्रे हर शंकरूँ शंभु' 

(कृ.वा.पृ.64) 

रॉत्य रातस असि हयौत्‌ ग्यवनुय 

तिय बूज शिवनुय कीशवनुय” (शिवुँ लगुन पृ. 60) 

(हमने रातभर शादी पर्व के गाने गाए जिन्हें शिव ने सुना जो 
स्यं ही केशव हैं।) 

“सुय ब्रह्मा सुय वेष्णुँ मानुन 

जगतुक ईश्वर सुय जानुन 

सुय परमात्मा सुय स्वछन्द क्‍ 

शिवनाथ सॉ पनुम बांधव तुँ बन्ध” (शिवुँ लगुँन पृ.3) 

(शिव ब्रह्मा है वही विष्णु। संसार का ईश्वर वही है। वही 
परमात्मा है, वही मुक्त है। शिव (पार्वती से विवाह करके) अपने 
बन्धुओं के भी बन्धु बन गए। फ 

'कृष्णु रूँपु राम चेन्द्रोञण, 'रामुँय छु कृष्ण, कृष्ण छु रामुय” 

आदि 





पण्डित कृष्ण जू राजदान परमात्मा के सगुण रूप का हृदयंगम 
चित्रण करते हुए यत्र-तत्र उसके निर्गुण-रूप का वर्णन भी एक 
दार्शनिक की तरह कर गए हैं। यथा 

“छ मायातीत मूगन हुंद करिथ हीथ” (कृ वॉ पृ.79) 

“काया दॉरिथ छि माया तीथ, 

यूगुक छ सॉमी तेँ भूगुक छ हीथ 

भूगिथ छू न्‍्यरमल ते न्‍्यर आभास! 

(काया धारण करके भी (ईश्वर) मायातीत है। योग की स्वामी 
है किन्तु भोग का बहाना करता है। भोग कर भी वह निर्मल 
निरभ्यास है।) 

'मायातीत अद्ययतु रूँपा 

न तस कबीलुूँ न गुथुर न क्राम” (क्ृष्णुँ वाणी पृ. 3) 

(वे मायातीत हैं, अद्वेत रूप हैं। न उनका कबीला है, न गोत्र 
और न कोई उपनाम है।) 

“ओम” शब्दुँच महिमा” में राजदान जी ने ओम्‌ शब्द की ऐसी 
महिमा गाई है कि उससे उपनिषद वाक्यों 'सर्वे वेदा प्रत्पदमाभन्ति. 
. का स्मरण हो आता है। 

“ब्रह्म निष्ठा ओमुँय छुय 

स्वरूण हय तेँ कुस गमुय छुय 

.-ओमुय छुय ज्ञान-विज्ञान! 

ओमॉुय छुय वेष्णूँ ब्रह्मा, ओमुय छुय शिव तु व्यमा...! 
(कृष्णुवाणी पृ. 45) 

ब्रह्म में निष्ठा "ओम! है। उसका स्मरण करने पर कोई गम 
नहीं होता।... “ओम” शब्द में ही ज्ञान-विज्ञान है। ओम ही विष्णु 
ब्रह्मा, शिव, उमा है।) 

यही नहीं भगवदूगीता में कृष्ण-स्वरूप वर्णन की तरह ओम्‌ 
शब्द का बखान करते हुए कवि ने कहा है- द 

नारायण छुय नरण मंजु 

अकार छुय अच्छरण मंज 

सतुक स्वर छुय स्वरण मंज (वही पृ. 46) 

(नरों में “ओम” शब्द नारायण है। अक्षरों में 'अकार' है। स्वरों 
में सत्य का स्वर है।) द 

'शिव-परिणय” में भी त्रिक्‌ सिद्धान्त (शिव, शक्ति, नर रूप) 
के आधार पर शिव-महिमा वर्णित है। 

इस प्रकार गूढ़, दार्शनिक तत्व भी परम सहजता से जनसाधारण 
के लिए सरल शैली में व्यक्त किए गए हैं। 

इनका अधिकांश साहित्य कश्मीरी भाषा में रचित है। किन्तु 


संस्कृत के प्रयोग को देखिए- 
“ओम नमः शिवाय शाश्वताय शंकराय शंभवे ।” (कृष्णु 
वॉणी पृ. 49) 
फारसी और कश्मीरी का मनोरम समन्वय द्रष्टव्य है- 
इस वागि दुनियां में कुछ नहीं अब शर्म की 
बू अरे राजा हो रंग बदला है फूलों फलों को 
युथ देंज पाथुंर छुय बनावन मरदन जनानै 
कम कम पॉथुँर लॉगिथ चास सूँत्य अज्ञानै (कृ.वा.पृ. 9) 
कश्मीरी भाषा स्वतः मधुर है उस पर सानुप्रासिकता तथा 


. लयबद्ध संगीतात्मकता से इनकी कृतियों में अनुपम सौन्दर्य का 
. आधान हुआ है जिससे इस भाषा से अनभिज्ञा भी इन कविताओं 


4] 


को सुनने मात्र से झूम उठता है। यथा अन्त्यानुप्रास का निदर्शन- 

“कामधीनन गुपियन गोरयमन वछूयन वांदन प्रणाम” (कृ 
वा.पृ. 67) अथवा अनुप्रास तथा रूपक के उदाहरण है- 

'परमात्युँ परमानन्दँ परमीश्वरूँ... (कृष्ण वाणी. पृ 85) 

संसाझरूँ सागरूँ सखेँं कौर स्वरव दुख 

आरूँ हाझूँ द्वृह हाँ आरूँ वलि हाव म्वख? (कृष्ण वाणी 

977) द 

सम्पूर्ण काव्य में प्रासादिकता का साम्राज्य स्थापित करते हैं। 

सम्पूर्ण कविताएँ छन्दोबद्धं हैं। अतः गेय हैं। संस्कृत-कवि 
'जयदेव” से 'गीतगोविन्द” की भाँति इनकी रचनाएँ भी कश्मीर के 
मन्दिरों में तथा विवाह अवसरों पर घर-घर में गाई जाती रही हैं। 
यही नहीं आज भी साम्प्रदायिकता से त्रस्त कश्मीर में हिन्दू-मुस्मिम 
गायकों द्वारा समान रूप से इनकी रचनाएँ गाई जाती हैं जो सिद्ध 
करता है कि सच्चा सन्त सर्वत्र पूज्य होता है और उसका कथन 
समाज में भ्रातृभाव व प्रेम का प्रसार करता है। राजैतिक दाँव-पेंच 
जहाँ परस्पर लड़वाते हैं वहाँ सन्‍त वाणी मेल कराती है। 

इस प्रकार पं. कृष्ण जू राज़दान की कृतियों में भक्ति और 
कवित्व घुल-लि गए हैं। वे एक और जहाँ सच्चे सन्त थे वहाँ दूसरी 
ओर प्रतिभा सम्पन्न कवि। 

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वे भक्त ही नहीं अपितु दार्शनिक 
व योगी भी थे, जिनके सानिध्य को प्राप्त करके लाभान्वित हुए 
सज्जन प्रमाण है। आज उनकी कृतियों का राष्ट्र-भाषा हिन्दी में 
अनुवाद करने की आवंश्यकता है ताकि यह सन्त कवि एक प्रान्त 
तक सीमित न रह राष्ट्रवकवि के पद से सुशोभित हो और, सम्पूर्ण 
राष्ट्र उनकी रचनाओं का लाभ व आनन्द ले सके। 


कृष्ण जू राज़दान एक परिदश्य 


-श्री सोमनाथ लाहोरी 
(तायर-लाहोरी) शोपयानी 


सदियों से कश्मीरी अदब पर जो गर्द जमी हुई थी, जस मर्द ने इस बेश-बहा कीमती सरमाये को लोगों की नज़र 
से ओझल कर रखा था जिस कारण यह अदब काफी समय तक गुमनामी में भटकने पर मजबूर हुआ था जला तोर पर 
9वीं सदी ईसवी मुबारिकबादी का मुस्तहेक है जिस सदी में इस अदब को गुमनामी के दलदल से निकाल कर मंजरे आम 
पर लाने में कामयाब रहा। इन गुमनाम कोहना मश्क शायरों में ललदद्य, शमस कबीर, सोछ काल, बुलबुल जबगामी, 
स्वमाल, अरणीमाल, अहद जरगर तथा संत परमानंद शामिल हैं जिन के कलाम से ऐसा महसस हो रहा है जैसे सूखे हुए 
चश्म से पानी का तेज बहाव उबल रहा है। इन के कलाम में पुख्तगी के साथ-साथ इतनी गहराई पाई जाती है जो आम 
आदमी का समझ से बालातर है। इसी सदी के वस्त में संत कृष्ण जू राजदान के रसीले भजन मंजर आम पर आने शुरू 
5 


कृष्ण जू राज़दान का जन्मस्थान वनपूह है जो अनन्तनाम से करीब पाँच मील की दूरी पर बरि लबि राजमार्ग पर 
पड़ता है। राज़दान साहब एक रईस घराने के ख्यमे चराग थे | इनके पिता श्री गणेश जू राज़दान काफी समय तक वादी 
से बाहर रहे थे। वहाँ के महौल ने इनके पिता को काफी मुतास्सिर किया था जिस कारण इन्होंने वापसी पर अपने लख्ते 


जिगर की तालीमी पर खास ध्यान देना शुरू किया ताकि भविष्य में श्री कृष्ण जू राजदान एक आदर्शवादी के रूप में उबर 
सके। 


श्री गणेश जू राजदान की यह तपस्या ने कलील समय में ही रंग लाना शुरू किया तथा राज़दान साहब अपनी मादरी 
जबान के अलावा हिंदी, उर्दू, फारसी तथा संस्कृत माशबू पर उबूर पाकर एक विद्वान के रूप में अवाम के सामने नमूदार 
3 द 

श्री राजदान खुद भी गाने के शौकीन थे। जगदम्बा ने इन के सुर में मिठास भर दी थी। अपनी लीलाएँ मीठे स्वर 
में गाकर इस तरह वजद में आते थे जैसे भगवान कृष्ण खुद रासलीला खेल रहे हों । इस तरह कलील समय में ही राज़दान 
जी इन महफिलों में एक रूह बन कर उबर आये तथा सुनने वाले उनके शिष्य बनने की दौड़ में लग गए। 


श्री मुकुन्दराम उस समय के उच्च कोटि के ज्ञानी संत माने जाते थे जिनको इन सत्संग की महफिलों में काफी आदर 
सत्कार हासिल था। उनके पहले ही काफी शिष्य थे पर राज़दान साहब के ताबनाक मस्तक को देखते ही वह ताड़ गए 
कि वाकई राज़दान साहब को गुरु की प्यास है तथा शिष्य बनने का पात्र इसमें साफ दिखाई दे रहा है। 


इन सत्संगों में हिस्सा लेते ही जहाँ गुरु महाराज मिलने की प्यास मिट गई वहाँ इन के रसीले भजन इन सत्संगों 
से निकल कर अवाम में आने लगे तथा इन भजनों की मकबूलियत देखकर अली मुहम्मद नूर मुहम्मद ताजरात कुतुब 
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माइसोमा को “हरी-हर” कल्याण के नाम से मानने पर मजबूर होना पड़ा। 


कहा जाता है कि गुरु कृपा उसी पर होती है जो शिष्यत्व के गुणों को अपने दिल में संभाल कर रखता है। गुरु 
की आशा के अनुसार ही शिष्य अपनी रणनीति बनाने में कामयाब हो जाता है तथा सदा गुरु भक्ति में ली रहता है। 


राजदान साहब के घरेलू माहौल में साधु-संतों का आदर सत्कार पूर्वजों से ही चला आया था। इस घर में साधु-संतों 
का आना-जाना शुरू से ही चला आया था तथा इनकी सोहबत में रहना इस परिवार में शुय से ही रवायत रही थी। इनका 
मानना था कि महापुरुषों की संगत में रहना तथा इनके दिखाए हुए मार्ग दर्शन पर चलने से मनुष्य को हर पीड़ा से मुक्ति 
मिलनी यकीनी है जिनके वचनों में अद्भुत शक्ति होती है जिन वचनों का सेवा-भाव से पालन करके सुख मिलता है जो 
सुख आत्मप्रकाश को जगमगाता है तथा वासनाओं को कुचल डालता है। जबकि जीवात्मा को बंधन के जाल में फैँसाने 
के लिए चार दीवारें जिम्मेदार हैं। जिनमें अश्रद्धा, असत्य, क्रोध तथा लोभ शामिल हैं। इन चार दीवारों को तोड़ना कठिन 
काम नहीं है। 


श्री कृष्ण जू राज़दान को उस साक्षात्‌ देवी का दर्शन पाना भी एक दिलचस्प वाक॒या है। जब कि इनके घरवाले 
तीर्थयात्रा पर जाने की तैयार कर रहे थे परन्तु इस कमसिन बालक को यात्रा पर ले जाना कुछ मुनासिब न था क्योंकि 
30-35 मील का रास्त था तथा वह भी पैदल चलकर तय करना था। कुछ नदी नालों के ऊपर लकड़ी के कच्चे पुल लगे 
थे जिनके ऊपर होशियारी से चलना था। इस तरह राजदान को रोकने के लिए सैर-सपाटे का चकमा दिया गया ताकि 
यात्रा पर जाने का रास्ता आसान हो जाए। इस को अपने घरेलू नौकर के साथ बाहर घूमने के लए भेज दिया गया था 
वे अपनी यात्रा पर चल पड़े । द द 


जब राजदान सैर-सपाटे से वापस घर पहुँचा तो घर में कोई चहल-पहल न थी। चारों तरफ खामोशी टपक रही थी। 
राजदान साहब ताड़ गए कि मुझे चकमा दिया गया। वह फूट-फूट कर रो पड़े। नौकर ने मनाने की बहुत कोशिश की 
पर उसके आँसू थम न सके। देर रात तक वह भूखे पेट रोता ही रहा। इस दौरान उसकी आँख लगी गयीऔर वह गहरी 
नींद में डूब कर सपनों की दुनिया में पहुँच गए। इसी दौरान अपने महसूस किया कि कोई सुन्दर नारी कश्मीरी पोशाक 
में मलबस पास बैठी जो राज़दान साहब के बालों को संवार रही थी तथा राजदान को दिलासा दे रही थी कि होना अब 
कुछ नहीं तुझे जिस के पास दर्शन के लए आना था वह मैं ही. हूँ तथा तुम्हारे आँसुओं ने मुझे तेरे पास आने पर मजबूर 
किया तथा इसी दौरान राजदान साहब के मुँह में खरीर डाल दी। खरी डालते ही राज़दान की आँख खुल गई पर वह नारी 
कहीं नजर नहीं आई पर खीर की तह अब भी होठों पर जमी थी। जायका बराबर राजदान साहब चख रहा था तथा इस 
सुन्दर नारी का आकार बराबर जेहन में ताज़ा था जि के खद-खाल तथा रंगरूंप से साक्षात्‌ देवी जैसी लग रही थी। 
राजदान साहब सोच के समन्दर में डूब गए पर किसी नतीजे पर न पहुँचे। 


दूसरे दिन जब यात्री लोग वापस यात्रा से लौटे तो इसने अपनी माता श्री को अलग तनहाई में ले जा कर इस सपने 
का सारा किस्सा सुना दिया। चूँकि इसकी माता श्री भी काफी श्रद्धावान थी तथा साधु-संतों की सेवा काफी श्रद्धाभाव 
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से करती थी। उन्होंने सोचा हो न हो यह तो खुद राज्ञिन्या भगवती का ही आकार लग रहा है। कुछ देर चुप रहने के 
बाद उसने अपने पुत्र राजदान का इस स्वप्न के बारे में चुप रहने को तलकील की । 


राज्ञिन्या भगवती के हाथ खीर क्‍या खाई कि सरस्वती के सभी द्वार खुद-ब-खुद राजदान साहब के लिए खुल गए 
तथा राजदान ने कविताएँ लिखनी शुरू कर दी तथा यह कविता शायद उसकी पहली कविता है तथा इसी कविता से उसने 
अपनी शायरी की शुरूआत की * 


मंजगामि छख रागिन्या भगवती 
पदम पदवी छय जानिए॥ 


राजदान साहब ने अपने जीवनकाल में डोगरा शाही के सभी दौर देखे। महाराजा गुलाब सिंह की तख्तनशीनी से 
लेकर महाराजा हरी सिंह तख्त पोशी तक वह चश्मदीद गवाह रहा, पर महाराजा प्रतापसिंह के दौर में इसकी शायरी ने 
सदियों का सफर तय कर लिया तथा तथा इनकी लीलाओं से बराबर ज्ञान कारस अपकने लगा तथा शिव भक्ति ईरग 
तरह बयान करने लगे जिनका अध्ययन करते हुए ऐसा लग रहा है कि खुद ईश्वर का स्वरूप सामने प्रकट हो रहा है । 


कृष्ण जू राजदान के चेहरे पर खसाखशी स्याह दाढ़ी और घनी मूँछ ने इनकी सूरत को आकर्षक बना दिया थीं 
आँख की गहराई ऐसी थी कि सामने वाले को देखते ही उसके मन की बात बतलाते थे। इस तरह यह भी जान पड़ती 
है कि वह ज्योतिष विद्या में भी रूचि रखते थे। राजदान साहब ने कई भविष्यवाणियाँ भी की हैं। जिनका चर्चा महाराज 
प्रतापसिंह के दरबार तक पहुँचा गया तथा खुद महाराजा इस संत राजदान का दर्शन करने के लिए दौडे-दौड़े वनपुर् 


आए जहा राजदान साहब ने महाराजा का बहुत मर्गजोशी से आदर-सत्कार किया तथा यह सिलसिला फिर बराबर जारी 


रहा । जम्मू आतै-जाते समय महाराजा प्रतापसिंह थोड़ी देर के लिए वनपुह में ठहर कर इस संत के दर्शनलाभ प्राप्त 
सफर जारी रखते थे। 


ग़जदान साहब का मानना है कि मनुष्य की प्यास तब ही मिट 
की कोशिश करेगा। इस कोशिश में सफलता पाने से ही हृदय की 
रहस्य उस के सामने प्रकट होने लगते हैं। उनका मानना है कि इस शरीर को “मैं” तथा “ तुम” के चक्कर ने ही मी. 
डाला है तथा इससे मुक्ति पाने के लिए पहले हमें वासनारहित होना है और फिर नफरत को प्रेम में बदलना है। यह. है 
और तुम” ही अहंकार है और यह अपीन सीमा को पार करने के बाद घोर अन्याय करने लगता है। 


राज़दान साहब की कविताओं से यह जान पड़ता है कि भक्ति, योग तथा तप में जितनी निष्ठा होगी हम स्वर्य की 
उतना ही प्रभु के निकट पहुँचा पाएँगे। निष्ठा के अभाव में भक्त की भक्ति अधूरी रह जाती है। राजदान जी के 
में भाण्ड-जश्न बहुत प्रयोग था क्योंकि उस समय दिल बहलाने का कोई अन्य साधन उपलब्ध नहीं था। भाण्ड 
मसखरे के रूप में इस संसारी व्यवहार को अपने तन्‍्ज का शिकार बनाकर लोगों को हँसने पर मजबूर कर रहे तने 
जिससे यह संदेश भी प्रसारित होता था कि यह संसार 'डेद एक भाण्ड-जश्न है जिसमें कलाकार आते हैं तथा अपने कर्मी 
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सकती है जब मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप को जान 
ग्रन्थियाँ खुद-ब-खुद खुल जाती हैं। तब सृष्टि के 


कीं 


के निशान छोड़कर चले जाते हैं। 


राजदान साहब तौवहम परस्ती के कायल न थे जबकि आज के दौर में लोगों को सात ओर जंग के फरहादा वहम 


ने अपने बाजू में दबोच रखा है 5 


कति वुछ जंग तय कति वुछ सात 


इस वहम परस्ती के साथ-साथ लोग जात-पा्ते तथा अमीरी-गरीबी के चक्कर में जकड़े हुए थे 


असि गछि आसुन सोरय अहा छि दुनियादार | 

खाँह चीज उलुन गछि न चलुन गछि व्यवहार॥ 

पे राजदान साहब वेद और शास्त्र के जबरदस्त कामिल थें। वह अपनी अजीम संस्कृति की रोशनी में इन्सानी जिंदगी 
में बदलाव लाता चाहते थे तथा लोगों को भी वेद और शास्त्र का ज्ञान देना चाहते थे। 

कवि वर्डसवर्थ से कुछ कम नहीं थे हालाँकि वर्डसवर्थ प्रकृति से बहुत प्रभावित 
में रंग-बिरंगे फूलों की महक तथा अपने गुरु शिव के प्रति अपनी अगाध 
इस गीत को कश्मीर के प्रसिद्ध सूफियाना गाय श्री कालीन बाफ ने 


के कदम रूक जाते हैं। इस गीत में शब्दों का उत्कृष्ट चयन किया गया 


हे संत कृष्ण जू राजदान प्रसिद्ध अंग्रेजी 
रहे हैं। राज़दान साहब ने भी अपेन एक गीत 
शा को बहुत अच्छी प्रकार से प्रस्तुत किया है। 
की प्रभावशाली ढंग से गाया हैं कि सुनने वाले 


ब्यल तम मादल व्यन गुलाब पम्पोश दस्तय 
पूजाय लागस परम शिवस शिवनाथस तंग 
जटा मुकटा प्यठ गंगा वसान छसे तय । 


दीवी त दिवता वेशत भ्रमा छिसी दस्तबस्तया। 
होता है। वादी में सूफी शायरों ने एक ख़ास फलसफे की तर्जमानी 


हर शायरी के पीछे किसी खास मकसद म दखल हि? मर लीलिकोंनि ' 
तर्जुमानी करती है क्योंकि वह एक गृहस्थ 
की है। इस दौर में राजदान साहब की शायरी भी एक खास फलसफे की तर्जुमा एक गृहस्थ संत 


थे 
परन्तु जो कुछ उन्होंने कहा अपने अलुभव ते 


जगथ अम्बा छक चूँ वोनुस असि नी. 


निश-बोद शुरेन दयायि ह॒न्द दामान प्यठ त्रोवी क्‍ 
समय अंवाम में आनी शुरू हुई जब संत परमानद जी की लीलाएँ घर-घर 


मे कफ साहब की ज्ञानपूर्वक हॉट को राजदान जी उनसे मिलने के लिए बेताबा हो गए। कुछ समय 
नाई जा रही थी। परमानंद जी पहुँच । पुरुष को अपनी ओर आते देखकर परमान 
थे मिलने मंटन पहुँचे तो किसी ज्ञानी पुरु कर परमानद 


रेचात ह 
! राजदान साहब परमानंद जी 
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जी दौड़े-दौड़े राजदान साहब के पास आए। राजुदान साहब परमानंद जी से आयु में छोटे थे पर उनके मस्तक पर 
देखकर परमानंद जी बहुत प्रभावित हुए। 


ओं संत 
दोनों संत शिव दर्शन तथा शक्ति के उपासक थे जैसा कि उनके इनकी रचनाओं से परिलक्षित होता हैं। हि 
परमानंद ने “राधा स्वयंबर” तथा “शिव लगन” लिखकर अपनी श्रद्धा-भक्ति का भरपूर प्रदर्शन किया है। दोनों 
भक्ति के सफर में हमसफर थे। दोनों ही एकमात्र सत्य को परम धर्म मानते हैं क्योंकि परम ज्ञान ही धर्म की 


माना जाता है। राजुदान साहब को शिव भक्ति पर बहुत गर्व था। उनका मानना है कि शिव का अर्चन करने से 
के सारे पाप धुल जाते हैं क्योंकि शिव सार्वदेवात्मक तथा सर्वमन्त्रमय हैं। 


राजुदान साहब ने कर्म पर अधिक बल दिया है। कर्म त्याग या वैराग्य में नहीं है बल्कि परिश्रम में है। इस संदर्भ 
में निम्न पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं ४ 
जुन्मन हुन्द कर्म फल म्य हार 
.. कर नाव निशकाम कार 
देह अभियान नत म्योन नाव 
आर यियिन्य शम्भू॥ 


एकबार कुछ चापलूस शिष्यों ने राजदान साहब को गुरु महाराज की नज़र से गिराने के लिए कहा कि गुरु महारा्णि 
परजदान साहग कोई शायर वायर नहीं हैं वह दूसरों के शेर चुराकर और उन में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके अपनी 
बनाते हैं तथा इस काम में वे बहुत चतुर हैं। इस संदर्भ में गुरु महाराज ने डल झील की सैर का कार्यक्रम बनाया तर्थी 
नियत समय पर सभी चेले आकर डूँगे में सवार होरक सैर को निकल पड़े और डल के दिलकश नज़ारे का आनन्द लेने 
लगे। गुरु महाराज ने राजदान साहब से इस दिलकश नज़ारे पर कोई नई नज़्म सनाने को कहा। चूँकि राज़दान साह 
को उस शक्ति पर पूरा भरोसा था जिस शक्ति ने राजदान के लिए सरस्वती के सभी द्वार खोल रखे थे। कुछ देर के लिए 
राजदान सोच के समन्दर में डूब गए और फिर अपने गुरु महाराज की ओर मुखातिब होकर यह ज्ञान से परिपूर्ण कविर्ती 
अपनी मधुर वाणी में सुनाकर उन चापलूस चेलों का मुँह बंद कर दिया जिन्होंने उनकी शायरी पर कीचड़ी उछाली थी । 
कविता की एक बानगी प्रस्तुत है ४ 
सर कर संसार नदरूम द्राव 
डल होश चित्त की पम्पोश छाव॥ 


यहाँ कवि अपने गुरु शिव से मन की शान्ति की अपेक्षा कर रहा है जिससे कि अंधकार से मुक्ति मिल सके और 
हर तरफ ईश्वर ही ईश्वर दिखाई पड़े : का 


सतचित आनन्द अमृत चावतम। 
सतगुरु हावतम गटि मंज गाश॥ 
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इन पंक्तियों में कवि प्रार्थना, पूजा में अपनी आज्ञानता प्रकट करता है केवल अपेन विश्वास पर भरोसा करता है। 
मेरे गुरु शिव मुझे क्षमा करके अपनी दयादृष्टि बनाए रखें ४ द 


न जानय पार्थी पूजा न त्वता 
मय वुच्छ म्य कुन वुच्द वुमा नाथो क्षमा कर 
च्‌ वुच्छ पत न दयायि कुन दया कर॥ 


संक्षेप में कहा जा सकता है कि पण्डित कृष्ण जू राजदान ज्ञान के असीम सागर और भक्ति के आचार्य माने जाते 
 हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में योग, ज्ञान, भक्ति, दया, धर्म, समाज-सेवा, वेद, शास्त्र और सत्संग की महत्ता का विशद 
वर्णन किया है। राज़दान साहब ने अपने भजनों में परमेश्वर के स्वरूप की तलाश की लक्ष्य बनाया था। उनकी भक्ति 
ज्ञान के समन्दर की उठती लहरें उनको रास खेलने पर मजबूर कर रही थी और उस महान संत महापुरुष असीम ज्ञान 
के आचार्य को मेरा शत्‌ शत्‌ प्रणाम । द | 
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शिव जी सुन्द भक्ति भजन 


ब्यल ते मादल व्यन्‌ गुलाब पंपोशु दस्ते 
पूजायि लागस परमुँ शिवस शिवनाथस ते 
जटा मुकटस पेठय गंगा वसान छस ते 


दीवी तुँ दिवता वष्णुँ ब्रहमा छिस दस्तुँ बस्ते 
भक्ती भावुक जै जै कार आसिन तस तै 


पूजायि लागस परमूँ शिवस शिावनाथस तै 
दया सागरूँ लोलुँ विजियासि कॉरनस मस ते 


हा पोशुं मते होशु मोडल थव ध्यान हयस तै 
असार संसार छलुँ रावान सोर रोजि कस ते 


पूजायि लागस परमुँ शिवस शिवनाथस तै 
पार्य पार्य लगयो शिव शंकरूँ शिवुँ नावस तै 


दर्शनुं चान्युक छुम में यच लोल यच हावस ते 


टोठतम सदा शिवुँ जगत ईश्वरेँ छुस बेकस तै 
पूजायि लागस परमुँ शिवस शिवनाथस तै 
पंपोशुं पादव सूँत्य यितम अस्तै असल 


चृरणन बुं वन्दे जुव जान ह्यथ वालि।ज वस ते 
यिनुँ चानि सूँत्यन पोज पुज़्यम नागुरादस तै 


प्ृज़ायि लागस परमुँ शिवस शिवनाथस ते 
अमर नाथस नीलुँ कण्ठस कलुँ वन्‍्दस ते 


दयायि 


सूँत्यन कृष्णस प्यठ आर यियुनस ते 
येंछि पछ्ठि सूँतयन गछि अरपण 


ह्मथ भावस तै 
पूजायि लागस परमुँ शिवस शिवनाथस तै 


के मे 3 
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अनुवादक : डॉ. मथुरा दत्ता पाण्डेय 


मादल, बेल, गुलाब, व्यन 
और कमल के फूल 
लेकर चाहूँ पूजना 

शंकर मंगलमूत्र ॥॥ 


बहे गंग जिसकी मुकुट-सी जटा से 
विष्णु-ब्रह्मा भी करते जिसका नमन, 
शुभंकर उसी शंभुको भक्तिपूर्वक 
कहूँ जय, चढ़ाऊँ भाव-भीने सुमनाशा 
श्रद्धा-प्रेमजनित मसती से मै। बना तुम्हारा मतवाला, 
पर फूलों के शहज़ादे! तुम मेरी होश न हरना। 
यह संसार असार रहा भरा हुआ छल-एन्‍्दों से 
बाजी कहीं न हार चलूँ, गफूलत में मुझे न रखना॥3॥ 


तेरे दर्शन की चाह-लालसा बनीं हुई है मन में 

देकर उससे कृतार्थ करो मुझे सदाशिव! जगदीश्वर! 
जी करता है बलि जाऊँ मैं तुम पर हे शिवशंकर! 
मुझे भरोसा है तेरा, क्षमा करो प्रभु, खुश होकर॥4॥ 


चरण-कमल धर धीरे-धीरे काश! कभी तुम आ जाओ। 

मैं सर्वस्व लुटा दूँगा उन चरणों पर खुश होकर। 

शम्भुनाथ ! तेरे आते ही घर के सूखे सोतों से 

फिर से बहने लग जाये तब पानी उमड़-उमड़ कर॥5॥ 
हे अमरनाथ! हे नीलकंठ! मैं तेरे शुभ चरणों पर, 
करूँ अर्चना खुशी-खुशी से अपना शीश चढ़ाकर। 
करूँ कामना-बना रहे भक्त कृष्ण पर दयाभाव, 
मुझमें तेरी चाह जगी ओर जगा-विश्वास अमर॥6॥ 
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श्री नारायण से प्रार्थना 


क्‍ है अनुवादक : डॉ. मथुरा दत्ता पाण्डेय 
(चौपाई छन्द) क्‍ ह द 


तुम बिन और न मोक्ष-प्रदाता। रहे सचाई से ही नाता॥ 


उचित, अपेक्षित मुझे दिला दो। योग-ज्ञान का सार बुझा दो॥7 


चाहे सब कुछ ले जो मेरा। दिया हुआ है जो भी तेरा॥ 
वापस ले लो चाहे उसको। पर अपने दर्शन दो मुझको॥ 
ऐसी दो निज भक्ति उदारा। रहे सना व्यवहार हमारा॥2 


अपने हित मैं माँगूं मस्ती। जो न भाँ पीकर-सी सस्ती॥ 
होश गँवाकर बके अनर्गल। घूमे जिससे बनकर पागला॥ 
मस्ती वह, जो रहे सदा स्थिर। होश-चेतना बनी रहे चिरा। 


भक्ति-रंग केसरिया देकर। कपड़े रैँगने का दो अवसरा॥$ 


दारु-स्वभाव रहा जल जाना। और आग का दारु जलाना॥ 
मोह-दारु में ज्ञान अग्नि दें। भक्ति रूप लपटें धधका दें॥ 
विस्फोटंक-अज्ञान हमारा। तब उनसे ही जला, मिटा - दें॥4 


राम! ढहा दो ममता-लंका। बाजे प्रेम-विभीषण-डंका॥ 


मेरे मोह-घमण्ड भगा दो। भव-सागर से पार लगा दो॥5 ' 


शक्ति-मुक्ति तेरी शोभायें। मेरे मन को नहीं लुभायें॥ 
मुझे भक्ति-उपहार दीजिये। मेरा यह उपकार कीजिये॥6 


जो अभेद की दृष्टि घुमाऊं। कृष्णा, राम, शिव एक बताऊ॥ 
परम धाम में वास तुम्हारा। आने का मन बना हमारा 


हमें शीघ्र उसकी आज्ञा हो। करूं प्रतीक्षा 'हाँ' भी करं दो॥7 


| पद-पदार्थ मिथ्या क्‍या माँगूं। भोग चुका हूं, उनसे भागूं॥ 
| भोग-भोगकर शान्ति गँवाई। संत्संगति से फिर वह पाई॥ 


प्रेक जो हो सत्संगों का। ऐसा दो आचार भक्ति का॥8 


मिथ्या वचन कहत वय बीती। सिद्धि न कर्म बिना मनचीती॥ 
लोभ फसल ले चक्की आया। बारी मिलते हौ मनभाया॥9 
भवसागर तरने का मेरा। है संकल्प, भरोसा तेरा॥ 
हाथ थाम कर पार उतरो। पारस छुआ लौह उद्धारो॥ 
कृपा करो प्रभुछ्व ऐसी न्‍्यारी। जलती आग बने फलवारी॥0 


क्यों बखान करना दोषों का। चखना मुझे मजा भोगों का॥ 


पीछे खट-पट से विमुक्त, हो। रहूं शान्त, ऐसा शम-दम दौी॥ 


: यह काया द्वारिका पुरीवर। जिसमें बसे. कृष्ण जगदीश्वर॥ 
भक्त सुदामा-सम मैं चाहूं।- सब ऐश्वर्य इकटूठे पाऊ॥2 
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